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, भये जाड मे, चार-पाच महीनों, दिल्ली, कानपुर्‌, प्रयाग मे होम~ ` 
इवन-यज्ञ' आदि की बहुत चर्चा ओर बड़ी धूम रही । काली मे 


भी, तथा अन्य दो-तीन छोटे नगरों मे, उनका अनुकरण करने का यल 


किया गया ;. पर प्राथः वैसे अग्रणी, उतने श्रद्धाय, ओर उतने रुपये, एकत्र 
न हो सकने से यत्न फीका रहा । उन दिनौ समाचारपत्रं मे, इनके बारे मे, 


, खबरे छमा करती थीं; कुछ सज्जनो ने यह॒ आपत्ति भी छपाई कि “से ` ` ` 
समयमे, जब लाखों प्राणी अन्न के अभाव सेमर रहे है, तब धम के नाम 


र यज्ञ करके अन्न ओर घी जलाना पम है ;" कुछ ने तो यह भी इच्छा 


` प्रकटकी, कि गवर्मेण्ट को, मनुष्यं के भोज्य पदार्थो का एेसा संहार रोकना 


चाहिए । दुसरे पक्ष का कहना है. कि यंह कमं नितान्त धमे ह, "सास्र ~ 


, विहित हे, किया जानां ही चाहिए । तक-परतितकं होता रहा । बीच-बीच 


मे, मेरे पास, कुछ च्पे, कुछ लिखे, पत्र अति रहे, तथा दूसरों के पत्रो की. 
अरतिकिपियां भी भेजी गई । मुदषसे यह भी कहा गया किं इस विषय पर, 
जनता के सामने, जो विचार तुमको समयोचित जान पड उनको रक्सो । 

उमर अधिक; शक्तक्षीण; जो कुछ थोड़ी बची ह उसको, इधर 


 याच-छः महीने से, अपने द्लोकवद्ध संस्कृत. मन्थे “मानव-धरमम-सारः"के नये 


परि हित संस्करण के छपाने मे लमा रहा हं । मेरे हिन्दी म्न्य “पुरषाथ के 


र पूनमुद्रण के किए भी, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, का तकाजा हौ रहा , । 


है। इस कारण मै हिचका । पर फिर सोचा फि यह कायं भी उसी. उदेश्य 
के एक मुख्य अंशा का सहायक ह॑ जिसके साधन कै लिए संस्कृत भौर . 
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हिन्दी के वे ग्रन्थ लिखे गये । प्रस्तुत अति संक्षिप्त ` निबन्ध च्खिनेका 


. निश्चय किया 1 


पाठक सज्जन प्राथः जानते होगे किं ४०-४५ वषं से शिक्षा-संस्थायो, 


छल ओौर -व्याख्यानों के द्वारा^जैसी भी समञ्च, गलत या सही, परमात्मा 
`ते मुक्षको दी है, उसके अनुसार, प्रत्यक्ष क्षयरोग से ग्रस्त हद धमं ओौर 
हिदू समाज को चिकित्सा करने-कराने मे लगा हुआ हूं । एसे सज्जन प्रायः 


` यह्‌ भी विश्वास करते होगे किं मेरी नीयत नेक ओर सच्ची है, चहे मेरी . ` 
. बद्धि को कच्ची ही जानें । मै आशा करता हूं, ओर प्राथना भी करतार, - 


कि जो पाठक इस ठेव को पटे, वे एसे ही विश्वास से इसे पड़ । 


काजी, 


जून शदथ = ` . . भगवानदास ` 








. विषयप्रवेश 
प्रस्तुत विषय के प्रतिद्द्ियों का नाम “शास्त्र'वादी ओर बुद्धिःवादी. 


रख दिया जाय, तो इस ठे मे सुविधा होगी । 


ास्त्र वादी सज्जन, पद-पद पर, शास्त्र" शाब्द का प्रयोग करते ह-- । 


` -“शास्त्र' यह कहता है, “शास्तर' वह्‌ कहता है, जब शास्त्र" परस्परविरुद 


वाक्य कहँ तब शास्त्रीय" पद्धति से टी शास्त्रीय विरोधो का परिहार 
करना ओर शास्त्रीय" सिद्धांत को समक्ञना चाहिए, शस्व-विशुदध मतं 


चिरस्थायी न्व रह सकते; इत्यादि । नुद्धि'वादी सज्जन, वुद्धि", "विवेक, , ` । 


"विचार" प्र जोर देते हँ । यह्‌ हृज्जत वड़ पुरानी दै । प्रत्येक धर्म-मजहवं- 


। परिकिजन' के, ओर प्रत्यक साक्षर, छिे-पठे, समाज ओर देशा के, इति. 4 
 . हास में देख.पडती ह । पुनः-पूनः दबाई जाता ह, गात कीजातीहै। `. 
दुनः-युनः, नये-नये बहाने से, उभरती हे । क्याः कि जाय, मनुष्यं की (न 
प्रकृति ही एेसी है ! भारतवर्ष मे तो वास्तविक इतिहास किखने-पदने 
-की रुचि, हजारो वर्षं से, उच्छिननप्राय हौ रही हं । सस्कृतज्ञ विद्वान प्रायः .. ` 
संस्कृत ग्रन्थों ही को पटना. लिखना चाहते ह; नयं पाद्चत्य ज्ञान का ` ` ` 
तिरस्कार करते हं; इसंरिएि दुष्टया संकुचित हो रही हे, 'वहुश्रृतता" लुप्तं : 


हो रदी है, समथौचित व्यवहारके ज्ञान की कमी हो गईं, ओर जन | 


साधारण को समञ्चाना बहुत कठिन -हो रहा दं । यूरोप मे. शास्तरवादी , 


रोमन कंयलिक' ओर बृद्धिवादी श्रोटेस्टंट' आदि के वाग्युदधो, फिर दारुण . 


- शास्यो, का इतिहास, भारत की जनतां यदि जानती होती, तो यहां - 
एसी इज्जत प्रायः बन्द. होगदई होतः (जैसे यूरोप में बन्द होगई हे), या ` 
जब कभी उरतीं तो सहज मे निपटां दी जातीं । यह बात, धमं, मजहब, 
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लासन" के नाम की ` लडादयो कीः; जो ` विखदः-आजंक्राल यूरोपम 
आरम्भ. होकर जगद्व्यापी हौ रहा है उसके कारण दूसरे ह, उनकी चर्चा 


यहां नहीं ह । याद रखना चाहिए कि मंहामहषि वेदव्यास जी के ही वंश ` 
मेँ प्रजाविनाशक कौरव-पांडव युद्ध हुआ, पांच हजारः.वषं ` पहिले, जब 


` शास्त्र" ओर वेद ' ओर-सनातनधमं का निर्ढद राज्य था । एसी कंठिनाद्यां 
होते हुए भी, जब हुज्जत चल पड़ी, तब उसको निपटान काःयतन करना 
ही चाहिए । 3.८ ॐ 
कचहरी मे जब कोई मूकदमा पेश होता ह, 
 कामःयह्‌ होता है कि 'तनकीह', संशय स्थान, ` मूख्य प्रन , पाद्ट्ूस 
डन इशः को स्थिर करदे, ओर दूसंरा काम यह होता हं किजो गवाही 
साक्षी.दी जाय, वह्‌ अप्रसक्त न होने. पावे, मुख्यः प्रन से सदा प्रसक्त 


ही रहे । 
ख्य श्रौर अवान्तर प्रश्न 


इस दुष्ट से देखने से, स्पष्ट हं कि प्रस्तुत विषय म, मुख्य भ्ररन यह्‌ 


ह कि (१). “जब लाखों प्राणी, इस देश में, अन्न विना मर रहें, तव 
अन्न ओर घी.का, किसी तथाकथित शास्त्र के अनुसारः: 
. पापै, अधमं हं, अकरणीय है, या नहीं ?* अवान्तर प्रहन, जो मख्य रहन 


से निकटतर -संम्बन्ध -रखते है; ये है--(२)-.इस मुख्यः प्रन का निर्णय, . 


लौकिक सानव "द्धि“से, होना ` चाहिए; या किसी तथाकथित. शास्त्र से? 
(३) 'शास्ते'.क्याः वस्तुः ह १ (४) ` शास्त्र ओरः बुद्धिः मे .जवःविसेध 
हो. , तव कौत प्रेवलःमाना.जायः १ {५} यदि शास्त्र प्रबल मा काय, 
तो उसके अनुसारः मृरख्य -प्ररत का: उत्तर क्या होता हं ‡ (६) यदिःनुद्धि 


न्यायाधीश का पहिला | 


आग मे जलाना ` 








| -( ५ ) 
इन समीःप्ररनों पर विचार “मानवधम -सार मे, आषं, छऋषि-कृतः 
ग्रन्थे से सैकड़ों वान्यो का. उद्धरण करके, मेने. विस्तारं से कियाहै 
तथा हिन्दी ग्रन्थ : “पुरुषाय” के पाचवं ओर छठवें अध्यायो मेँ भी,ःथोडा । , 
यहापरःउसकरा निर्चयोत, निचोड, मात्र बहुत संक्षप से, किख जा सकता है.। ` ` 


शाख क्याहै 


अवान्तर प्रन: (३) सास्त्र क्या वस्तु है ?* इसको पदिक देखना ` 
चाहिए 1 स्यात्‌ःदसमें किसको आपत्ति न होगी, यदि कहा जायं किं शास्त्र 
शाब्द से जो ग्रन्थ आजकाल समज्ञे जातेः हँ, ` वे सब करिसीन किसी. मानवं 


की बुद्धि" रे ही उत्पन्न इए हं 1 


शास्त्रं - सजन्ति : मनुजाः; न शास्त्र - मनुजान्‌, खदु 1 
दास्त्रः को पुरुषः उत्पन्न करते है; पुष को. शास्त्र नीं । 
` न बद्धिरस्तीत्यपि ब॒द्धिसष्यं, न 'तत्मभुत्वं तु कदापि वाच्यं 
बद्धि' कौ गति यहां नहीं है-यह निर्णय भी हमारी-आपकी बुद्धि ही ` 


करती है । बुद्धि के प्रभुत्वं का बाधक कमी हो नहीं सकता; थदि दहै, तो ` 


वह्‌ भी बुद्धिहीदहै। यदि कहा भायक्रि हमारी बुद्धि से अमुक सज्जन ` 


विद्वान ऋषि महषि की बुद्धि अच्छी. है, मान्य है--तो यह निणेयं भी हमारी 


ही बुद्धि करती हं । 
यथैव क्विचत्‌ स्वां छायां : नहि. लंषयितुं क्षमः; ` ` 
तथैव नहिं कदिचतस्वां बुद्धिं ऊंघयितुंः क्षमः । 
कोई भी अपनी छाया नहीं डांक सकता, न अपेनी बुद्धि को। 
विचारस्य खण्डनमपि विचारेणेवे कियते! 
विचार का खंडन भी विचारहीकरताहुं। : ` `` ह 
यदि कहा जाय' कि विद' नामकं `शास्त मनिवछृत नही है; अंपौरुषेय, 
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है, तो इसको क्या प्रमाण ? यदि कोई प्रमाण कहे जायं, तो उन प्रमाणं 


की तौरने, जांचने, मानने, न मानने, वारी. बुद्धि" ही ह 1 ओौर भी,° जो 


लोग वेद को (अपौरूषेय' मानते हैँ वे भी कहते हँ कि भ॑रो" को ऋष्यो ने 


देखा; बनाया नहीं; ऋषयो संत््ष्टारः, न तु कर्तारः । इसका अथं तोः 


यही ह किज्ञानके जो भी विषय हँ उनको मनुष्य देखते हे, बनाते" नदीं । 
आग मे लकड़ी डाल्देने से जर्कर राख हौ जाती है--इस वास्तविक तथ्य 
को किसी ऋषि ने वनाया' नही; देखा! ही । विज्ञान के, सच्चे 'सायंस' 
के, जो भी तथ्य ह, सबकी यही कथा है । जर भी; वेद' के .अपौरुषेयत्व" 
के विषय में, तथाकथित “शस्त्रौ' में ही आपस मे मतभेद है । मीमांसा 
। शार ” ¶ईदवर'-पदाथं को. नहीं मानता, प्र वेद' को अपौरुषेय' मानता 
| हं; विपरीत इसके, न्याय-च्ास्व' “ईरवर'-पदाथ को मानता है, ओर वेद 
को 'पौरुषेय' बताता है । ओर भी; गीताका यह -इलोक अक्सर सुनने में 
आताहैः ` । | इः 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते, कोर्थाकार्थग्यवस्थितौ, 


` -क्या कायं है, क्या अकार्यं दस निणेय के लिए श्लासतर' प्रमाण है 1 ` 


कितु कि मे प्रमाणं स्यात्‌ शास्तराजञास्तरविनिणेये ? 
माना कि श्वास्त्र' से निर्णय करो; पर किस शास्र से ? कौन शास्त 


2 जदास्व = 3 = 3 शं ष 
है, कौन अलास्वर' है, कौन मानने योग्य है, कौन नहीं ? इसका निणंय कौन ` 


करे ? यहूदियों के लिए ओोल्ड टेस्टामेण्ट', 'बाइबल” का पूरवाद्धि, परममान्य 
अपौरुषेय ब्रह्मवाक्य हे; ईसादयों के लिए न्यू ` टेस्टामेण्ट", बादबर' का 
उत्तरार्धे, मुसरमानों के चिएु कुरान, बौद्धो के किए त्रिपिटक, जंनोंके 


८->~- 3 + =. 
किए जैनागम-सुत्त', इत्यादि । सभी अपने-अपने को परम महामान्य शस्व" ` 


बताते हं । कौन निर्णय करे, सिवा अपनी बुद्धि के, कि किसके पीछे 
चना, किसके नहीं ? गौर भौ; स्वथं वेदानुयायियों मे बड़ मतुमेद दै; कोई 
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` ऋमवेदी, कोई यजुवेदी, कोई सामतरेदी, कोई अथनेवेदौ अन्य तीन,अयनं । 


को बहुत अपवित्र मानते हे; यहां तक कि ध्चार वेद' की पंक्ति में से वहः 
उ्ठाही दिया गया, ओर त्रिवेदी" ही भारत मे मान्य र्ट गई; (कोई , 
कटते हं कि ईरानियो, आर्यो, की {जद-ाविस्ता' नामक धर्म-पुस्तक ` 
जथववै-वेद' का ही रूपान्तर है) ; ऋक्‌ ओर यजुः वक, साम को-भी 
अशुचि मानते है, यहां तक कि मनुस्मृति के प्रचित पाठ. मे-मी ल्वा, : 
सामवेदः स्मृतः पित्र्यः, तस्मात्‌ तस्य अशुचिर्‌ ध्वनिः । | 

` (कहना कठिन है कि यहं क्षेपक है या सचमुच मूल ग्रन्थ मे.था)। 
भत्यूत इसके, गीता मेः कहा दै,“ वेदानां सामवेदोऽह” । इसका निणेय्‌ कौन 
करे, सिवा बुद्धि" के? गीता का द्वितीय अध्याय तो एकमात्र नुदि, 
की महिमा का गीत द । जितनी बेर बुद्धि" शब्द का प्रयोग. गीता. मे हमा 


`. है, उतनौ बेर केवल आत्मा" ओर अह ( मा, भिः, ममः) का हुमा है, 
. -ओर किसी शब्द. का नहीं (अव्यथो को छोडकर) .1 (9 


ओर भी; विद-वेद-वेद' एक ` शब्दमात्र रह गया ह 1. तीस करोड़ 
“हिन्दू कहलानेवाल मे, क्या तीन हनार. भी, कया तीन सौभीःएेसेहै 


~ जो, चारो को जाने दीजिए, एक वेद को भ समग्र, अथं सहित, सागोपागि, ` „. 


.सकल्प, सरहस्य' जानते हँ, जसा जानने के लिए मनु. आज्ञा देते हे? 
{डिडिम बहुत है, पर ढोल मे पोल' ह । भौर भौ देखिए । यदि हम मान. 
म कि श्ेद-वास्त्' शास्र है, तो वेदों मे बहृतेरी बाते परस्परविरुदध 
छिखी है; किसको माने, किसको न मनि ? शास्त्रवादी' कहते हं कि ि 
“शास्त्रीय".विरोधों का परिहार, शास्त्रीय" पद्धति से करके, शास्तीय~ . ` 
सिद्धान्त का निर्णय करना चाहिए । ठीक है; पर कौन करे ! आपकी जौर 

हमारी ओौर सज्जन मित्र की बुद्धिः हीन ? जो दा शरति'.की (सुनी, 
रई बात की), दपदाथ की, है, उससे भी अधिक बिगड़ी दशा स्मृति ` 

















व ८ 


की (याद की हुई बातों कौ ) ओर अन्य श्वर्म-शास्वो' की हं । यहातक ^ 


कि वेदव्यासजी" ने यक्ष-य्िष्ठिर सम्बाद मे; युधिष्ठिर के मृखसे 
कहलाया है, | 

तर्कोऽप्रतिष्ठः, श्रुतयो. विभिन्नाः । 

नैको च्छषिः (स्मृतिकर्ता) यस्य वचः प्रमाणः; 

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां; 

॥ (महाजनो येन शतः स पन्थाः । 
तकं की कहीं समाप्ति नहीं; श्रुतिरयां विविव, परस्पर भिन्न;एक ही 

` स्मृतिकार ऋषि नहीं जिसीकी बात मानी जाय; धरम क्रा तत्तव तो (मनुष्य 
की हृदय-) गुहा मे (उसकी बुद्धि के प्रेरक आत्मा कं खूप मं ) छिपा हुजा 
है । निस 'महा-जन' समूह में, जनता मे, समाज मे, रहना हो, वहं जन- 
साधारण, 'छोक-मतः, भूयसीय न्याय से, भेजारिटी-ओपिनियनः, . कलत 
` राय" से, जिस रास्ते पर चले, -वही रास्ता ठीकं है, धम्मं है । भमहा-जनः 
 . शब्द का अर्थं महापुरुष", बडा आदमी” नहीं हं 1 जसा भ्रान्ति .से, 
बहुधा, समक्ञा जाता हं; बल्कि, जनता , जन-समूह', "पब्लिक; जो ही 


अर्थ, माज तक, गुजराती भाषा मे, इस शन्द का चला अता ट । (“मानव- 


धर्म-सारः” मे, इसके समर्थक, करई पुराने संस्कृत ग्रन्थो से बहुतेरे उरण 
विये गये ह ) । । 


बुद्धि दही निरखायक हे 


निष्कषं यह कि, -किंतना भी अधिक पूजित वा पूजनीय, शास्त्र 
नामक कोई ग्रन्थ हो, जद. उलक्षन पड़ती ह॑ तब, अन्ततौ गत्वा, किसी न 
किसी मनुष्य कौ बुद्धि ही उसको सुलञ्लाती हं 1 ` 'रास्तर से ऊपर बुद्धि 


है; वृद्धि" शास्र का निर्माण करती है ; सास्वर वृद्धि का निर्माण नहीं , 








( &<.): 


. करता । ओर मारतवर्षःकी ‡महाजन-वुद्धिः ने -निणेयः कर रक्ला ह्‌ कि 


क्स्ति यत्‌ -साधनोपापरं “चतुवगंस्यः; निर्मलं, 
` तथा तद्बाधनापायं; ` एषाः स्तरस्य शास्त्रता । . 

- . तस्मात्‌, कौन्तेय 1; विदुषा, धर्माधमं विनिश्चये, 
वुद्धिस्‌स्थाथं लोकेस्मिन्‌ ब्ततन्यं कृतात्मना 1. ` ` `` 
धर्मः प्रतिविधातव्यो बुद्धचा राज्ञा ततस्ततः । 
बद्धः समव्हारोऽथं, कविभिः संभूतं सधु । 

(म० भा० शां० अ० १४१; १४२} 

. -उत्सकेणापवादेन, ऋषिभिः कपिलादिमिः, । 

. अध्या्माचितामाभिस्य, शास्त्राण्युक्तानि, भारत! (अ.३६०) 


` वही सच्चा रास्व है जो मनुष्य को चतुर्ग, अर्थात्‌ धर्म-अथै-काम-मोक्त 


चारों पुरुषार्थो के साधन का ˆ उपाय, ओौर -उनकेः बाधेकों का.अपाय 

(दुर करने का प्रकार) सिखवे, शासै". धमं -क्या हं, अघमःक्याह ५ 
इतका निर्भय निङ्चय, बुद्धि से करके, कतीतमा कृतबुद्धिं मादमवान्‌ स्वा- ् 
वलम्नी स्वथं-प्रज्ञ मनुष्य को लोक-व्य वहार निबाहना चाहिए । राजा का 
कार्य है किं -वृद्धिसंगत बुद्धियुक्त धम बताव, जिससे प्रजा का. वारणः 


हो, सव प्रकार काभलाहोः 


धारणाद्धमं इत्याहुरधर्मो घारयति प्रजाः 1: ~ -: , 
इसङिए कपिक-आदि मह्षियो ने “अध्यात्मन्ञान को, "जीकत्माहूपी 
मनष्य के चित्त . ओर. देह कीं भ्रकृतियों के ज्ञान को अपनी बुद्धिमेः 
रखकर, शास्त्र रचे, . ओर उनम उत्सगं अर्थात्‌ सामान्यः नियम, ओर 
अपवाद अर्थात्‌ उत्सर्गो के बाधक विशेष नियम भी कटे । जसे मधुमुक्खी ` 


 . चहद इकट्ठा करती हं, वसे कवियों की बद्धियो : ने शास्त के. तरव एकत्र ` ८. 
 करदिमेरहं। एसे -सास्त का,  वुद्धि-निरिचत्‌'. सिद्धान्त.यह हैकि 























 ( १) 
देश-काल-निमित्तानां भेदैधं्मो विभिचते; 
अन्धो धर्मः समस्थस्य, विषमस्य चापरः; 

न त्वेवेकान्तिष्लो धरभेः, घर्मोहि-आवस्थिकः स्मृतः 
। (ममः भा० शां०) 


देशा-काल-निमित्त के भेद से धमं में भेद होता हँ ; धर्म, एेकान्तिक, ` 


` आत्यंतिक, एकाकार, एकरूप, अत्यंत अटल अचर अपरिवर्ती नहीं है; 
प्रत्यत, आवस्थिक है, अवस्था बदलने से बदलता रहता हे । प्रत्यक्ष 


ह, फौजी सिपाही का धमे दूसरा, किसान का दूसरा, अध्यापक का 


दूसरा, दूकानदार का दूसरा; एक ही आदमी का, अच्छे दिनों मेँ दूसरा, 


मसीत के दिनों मे दूसरा। किस अवस्था मेँ क्या धमं हं, इसका निय, 


सात्विकी वद्धि ही ठीक-टीक कर सकती. हं। एेतरेय आरण्यक.मे 
आख्यानक है कि, जब ऋषि लोग इस लोक से जाने लगे तब मनुष्य नं 
उनसे पूछा कि अब हम लोगो को, कठिनाई के समय मे, उपदेश देनेवाला 


ऋषि कौन होगा; तब ऋषियों ने उनको तकं" दिया, ओर कहा. कि 
“यही तुम रोगों का ऋषि हौगा। अर्थात्‌ तकं करना बुद्धि काकामहं ` 


अपनी बद्धि पर भरोसा करो, अपने पैरों पर खड़े हो, दूसरों काही 
मृ मत ताकते रहो, यह्‌ मत चाहो किं पुराने रोग सदा तुमको गोद मेँ 
लिये रहँ, अपने लिए समयानुसार, नय-नय शास्न रचते रहो । आचि, 
यरोपीय मानव, जो भी ब्रह्मदेवः के संतान हँ जैसे भारतीय, पर अधिक 


, बद्धिमान, नये-नये आक्वय॑कारी शस्व बना ही रे हं, जिनके जगे ` 


यह्‌ सब होम-हवनः-यज्ञ आदिः का कर्मकाण्ड निहायत चछिदछोरा, थोथा, 
लडकों का सेक जान पड़ता हं । ४ 

यस्य.नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किं ? 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दमंणः किं करिष्यति ? 














हृ ओौर ं सकता, उसको शास्र से क्या लाभ होगा ?. 
जिसको आंख नहीं, वदं आईना लेकर क्या करेगा ? . यहं पुराना वाक्य 
भी परम शस्वहीहं॥ 


ज्ञो से विशशांति नहीं होभी 
इस दष्ट से, ऊर कहे अवान्तर प्रदनो' का उत्तर करमशः यों होता. 
डै--(२) शास्त ध वस्तु है ?. “सात्विक वुद्धि" से निर्णीत, निरिचत, 


राजस-तामस बृद्धि से प्रतिपादित, जीवन-व्यवहांर-बाधक, राजस. ` 
तामस शास्त्र" । (४) शास्र" ओर शुद्धि" मेँ जब विरोध हो, तब बुद्धि 
ही प्रबल ठहरती हे! (किसी न किसी की;. अन्ततो .गत्वा, मानने या 9. 
न माननेवाले की)|। (५) यदि शास्त प्रबल माना जाय, तोभी 
मख्य प्ररन (१) ~ उत्तर यही होता है, कि कोई भी सर्वमान्य निवि- , 
वाद.शास्त्र एेसा. न॑हीं कहता कि इस ` प्रकार के होमो-हवनो-यलो से 
विश्वशान्ति" सिद्ध होगी, जो ही "विर्व-शान्ति' इनका लक्षय घोषित 
किया गया । मेँ स्वयं कर्मकांड.के ग्रन्थ अधिक नहीं देख पाया हु, 
पर जानकार ः ं से द्यापित करने से मालूम हअ! कि जिस प्रकारके 
होम-हवनादि ल किये-कराये जा रहे हैँ, उनके किए, प्राचीन . 
वैदिक ग्रन्थों मँ कहीं विधि-विधान नहीं है; “अस्व पुर्षोशसः” की ` ` 
नीति से, सभी आदमी, राष्टाधक, जमींदार, कार्तकार, पूंजीपति, . 
डाक्टर, वंद्य, ध दुकानदार, वसे ही कर्मकांड लोग, अपनी . ` 
जीविका, अयने दिजगार की वृद्धि चाहते है, भौर अक्सर अनुचित 
8 से वद्धि करते हे; सो क्म॑कांडी लोगों ने, इसी हेतु से, बहुतसे 
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1 | ( .१० ) | 

` देला-काल-निनिंतान भेव. विभि्ते; 

अन्यो ध्मः समस्थस्थ, विषमस्य -चापरः; 

न त्वेवैकान्तिको चमेः, धर्मोहि-आानस्थिकः स्मृत 
(म०ः भा° शां०) 


देश-काल-निमित्त के भेद से धम मे भद होता है; धर्म, एेकान्तिक, ` 


आत्यंतिक, एकाकार, एकरूप, अत्यंत अटक अचल अपरिवर्ती नहीं हं; 
प्रत्यत, आवस्थिक ह, अवस्था बदन से बदलता रहता हं । प्रत्यक्ष 


ही, फौजी. सिपाही का धमं दसरा, +कसान का दूसरा, अध्यापक का 
दुसरा, दुकानदार का दूसरा; एक ही आदमी का,'अच्छे दिनों.मे दूसरा, 
-मसीबत के दिनों में दूसरा । किंस अवस्था म क्या धम है, इसका निणेय, . . 
सात्विकी बृद्धि ही टीक-टीक कर सकती हं। एतरेय आरण्यक में ,. 
आख्यानक है कि, जब ऋषि लोग इस लोक से जानें लगे तब मनुष्य नं 
उनसे पूछा कि अब हम लोगों को कठिनाई के समय मे, उपदेज देनेवाला . 


ऋषि कौन होगा; तब ऋषियों नं उनको . तकः दिया, ओौर कटा कि 
यही तुम लोगों का ऋषि -होगा-।' अर्थात्‌ तकं करना बद्धि का कामहंः 


अपनी बुद्धि पर भरोसा करो, अपने पैरों पर खड हो,. दूसरों काण्डी 


मुह मत ताकते रहो, यह मत चाहो कि पुराने लोग सदी तुमको गद मं 
चये रहे, अपने लिए समयानुसार, नय -नय शास्त्रः रचते रहो । आखिर, 


थरोपीय मानव, जो भी ब्रह्मदेव के संतान हं जैसे भारतीय, पर अधिक. ` 
बुद्धिमान, नये-नये आख्चयकारी शस्त्र बना ही "रहे है, ` जिनके अगे ` 
यह सब होम-हवन-यज्ञ आदिः का कर्मकाण्ड. निहायत चछिषछोरा, थोथा, 
` छंडकों का खेल: जान पड़ता ह्‌ । ४ 


यस्य. नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किं? 
लोचनाभ्यां विहीनस्य ` दपणः किं करिष्यति ? 
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चिश्षके स्वयं रशा नह, बुद्धि नकी, जो दिवे विशवर दे.शोस्म 





॥ 
॥ 


को पट्‌ गौर जांच | ं सकता, उसको यास्त से क्या लाभ होगा 9. 
` जिसको आंख नहीं, व 


आईना लेकर क्या कंरेगा -? . यह पुराना वाक्य . ` 
भी परम शास्हीहं॥ 


ज्ञ से बिखशापि नही ही. , `` 


इस दष्टि से, -उ्रर कटे अवान्तर प्ररनो' का उत्तर क्रमश यों होता 
डै--(३) शास्र क्यौ वस्तु है ? (सात्विक बद्धि' से निर्णीत, निरिचत, . 
जीवनोपयोगी; उपक।रक.बातो का प्रतिपादक ग्रन्थ सात्विक शास्र. हं । 





राजस-तामस . बृद्धि) से प्रतिपादित,  जीवन-व्यवहार-बाधक, राजस“ . . ॥ 
तामस शास्त्र । (५ शास्न' ओर बृद्धि" मे जब. विरोध -हो, तब. बृदि `. ¦ 


ही प्ररु ठहरती है (किसी न किसी की; - अन्ततो गत्वा, माननं या 
न माननेवाले की) (५) यदि शशास्व' प्रवलः माना. जाय, तोभी. 
सख्य प्ररन (१) उत्तर यही होता है, कि कोई भी सर्वमान्य निषि- 
वाद शास्र एसा नहीं कहता कि इस प्रकार के होमो-हवनो-यन्ञो से .. 
“विश्व-चान्ति" सिद्ध होगी, जो ही “विरव-शान्ति' ` इनक्रा . लक्ष्य घोषित ` 


-क्यागया। म ल कर्मकांड के म्रन्थ अधिक नहीं देख पाया हृ, । 


चर जानकार पंडितो से दर्थाप्त करने से मारूम हुअ। कि जिस प्रकार के - 
होम-हवनादि व किये-कराये जा .रहे. है; उनके लिए, प्राचीनं । 


वैदिक ग्रन्थों मे कहीं विधि-विधान नहीं हं; ` “अथस्थ पुरषोदासः की - ` 


सः से सभी आ्रमी, राष्टराधोरा, जमींदार, ` काश्तकार पंजीपति, ` 
डाक्टर. वैच, वकील, दुकानदार, वसे दही कर्मकांड. लोग, ` अपनी ` 
जीविका, अपने 1रकीःवद्धि. चाहते ह; ओर -अक्सर अनुचितं ` 
दीति .से वद्धि करते है; -सो कम॑काडी लोगों ने, दसी देतु से, बहुतसे 














#" 





-की व्यवस्थामं सत्र मौजुद्‌ह ॥ । । 
महाभारत के एेसे युद्ध के निवारण, कौरव-्पाडवों ओर . उनके ` 


( १२) 
नये-नयेःककाड मन्मनि गढ़ ल्य हैः भौर ॥ ठत जति रैपर इन 
मिथ्या प्रको से अव हतं दिन कम चती नहीं देख वंडता केकारीं 





` बेरोजगारीः दुं करने के, सेको पराप्त 1 मिलने कै नये ओर 


अच्छे सच्चे प्रकार. पहिचानिएु ओर चराईइए | संज्चीं (कंसंभा.व 














सहायकों मे गान्ति -स्थापन लिए, साक्षीत्‌ | च्त॑मान, -सवेज्ञ, सवं 


शास्न-कारकःसहेषियों ने, = अन्यं प्रकार के बहुत यतनं किये; चरन अधनी 


| 


- के यज्ञ नहीं किये । (६) यदि बृद्धि त्रेबल मानी। जाय, जसां मानना 
` _ (उपर कही युवतयो से) अनिवायं हं, तब यदी उत्तर होता है कि 
“वतमान अवस्थाः मे, जब लालों पराणीं मूलं से मर रहे है, तनं अन्न जर ` 


घी कोआग सेजला्ना, यह पाप हीं हं ।'' दोस्त ही का, `सात्विक-बृद्धि- 
निर्णति, सदबद्धि-प्रेरित, कथन ह, । । 
“पंरोवंकारः पुण्याय, पापीयं परपीड़नं 





चारों ओर मखे आदमी पड़ है, उनको नं देके आमं में अतर फकनी, ` 


-यह्‌ तो तीन्न पंरपीडन' ह. 





अन्य शका 


जञास्ववादियौः की कुछ अन्य-दलीलों क भी निंवीरेणः कर देना उचित ` । 


होगा): एकः.शास्त्रवादी' सज्जनः नं चिखा हैः किं “अयंसमाजी भोईभी 
अग्निहोत्र का बड़े बरु से प्रचार करतेहे "कितु अंह तक ` मृ माम 


` हज; किसी जर्य॑समाजी, संस्था या व्यैविततं ने, दिली, कानपुर ग्रयीग . ` 
आदि-के थक्ञोः.का समर्थन नहीं ` किया नं ` उनम किती अकार कं भाग ॥ 
खिया } विपरीतः इसके; कुक आ्यंसमाजी तज्जनं कौ छाया हओं एक ` 








समज कप ` ‡अम्निहोतर-ति ५ दूसरी ;-सत्रातनु्कं को ससन 


` धृएंसेहवासफहो। उससे ¶वि्व-शतिः; दोजायर यहः उनकृ विवास. : 
` नहीं; नवे हज्रोःमक्रनस् ञजौर.घी जाग्र मेते. हः) लास््र-वादी' | 


 ॥ निस्तारछति -दुर्गात्‌_च, महतद व; फिहि 





( १३९ ) ५ 
नेः -दन यकत पसर जपन्तिया कषाय 





आयैसम्राजी .-सज्छत्र-जो दौरिदिनर- हवन करकः वहःच्छेः- प्राखः-उसी-देतुः 
ओद्य से ~करते.टै, चिषे -ठपेग अगर कोहनानः> गखाल-आदिःकपिः ~: 
टकी: चार.खंग्ररे. परू रखकसःवुर प्र धमति दकि उसुके-सुगेन आरः 


सज्जन लिखते हविद्ो्त यज्ञ मः वेदोच्ः-म॑लों कद्च्ष्रुण करते हृए, ` 





अगवान अग्निदेव.के सुख. मे; जे आहति दौ जाती ह, इसम्‌ तोपापकी : 
कल्पना हो ही नहीं सकती । बैद- स्मृति-पुराणो से प्रतिपादित जो.मागं  .` 


मारे छिए ठरे, हमको. मानना, ही -वाहिषए-५ जिस यज्ञ कोः आपं -वरङा.पाप ॥ 
कहते हे. वह॒ बड़ा प्त किस शास्त्र 





विप्रमुषाण्निषु»--> ~: 






विद्या-तपः _ समुखष्‌ हत्‌ 


नह्यन्ति. हष्यकव्धानि, . -नराणः- अविज्ञान. ~ - व 
 _ . . .भस्मी-भूतेष्विद्रषु मोहाद्‌. दत्तानि दातुभिः ॥(म०३-९७-९८); ` 

विद्या-ओर तपस्या से सम्पन्न जो. सच्चे ब्राह्मण्‌ ह, उनके मखरूपी त 
अग्नि में जो हवन किया-जाय, वही दुर्गो से,. आपत्तियों से गौर. बडे प्रमो 





स बाता है; तपो तर्यो -सून्य, भस्मतु्,स). के.ढेर फते ब्राह्मणः _ , 
. नाम-घारियों को ज्ञदान्‌ मृड आदमी. देते हे, . वह. दान: सवर नष्ट दहो. 


जाता.दै, बर्कि पुप.बढाता. ह. ~ 1 
न स्कंदते, च॒ व्य्रथते,.-न विनश्यति कहिचित्‌, > --- < --- 
वरिष्ठं अग्नहोतेभ्यो, ब्राह्यणस्म +मु--हतः (म्‌° ७.४) 









प 








किस. प्रकार -र्बाणत हे, ईषया. न 
किखिए.। तो देखिए, स्वयं.भगवान्‌ मनू नि 











योग्य विद्वान, ज्ञानोपजीवी दः 1 
मनुष्य के (जो ही संच्चा, कर्मणा, श्राह्यण 
का हवन करना, उसको भोजन देना, अन्न-वस्त्रे 
जिसमे वह॒ सजृज्ञान का प्रचार, शांत स्वस्थ चित्त से, करे--सब 
अग्निहोत्रों से यहं "वरिष्ठ है, बहुत बहुत अच्छा है; यहः कभी व्यथं नहीं 

जाता, कभी बिगडता नहीं । ओर भी ¢" 

# शक्तः परजने दाता, स्वजने . दुःखजीविनि 

मध्वापातो विषास्वादः, सः धंमं-परतिरूपकः)। 

(म० अ० ११. ९) 
शक्तिमान्‌, सम्पन्न, मनुष्य, अपने दुःखी दरिद्र असम्पन्न .बन्धुबान्धवः 
सज्जनो को न देकर, यदि पर-जन' को, परायों को, देता है, तो यह्‌ धर्मं 
नहीं हं, प्रत्यूत धमं का प्रतिरूपक हँ, रूठी नकल है, दम्भ है, पाप है; 
ऊपर से तो मधु, शहद, के एसा जान पडता है, पर भीतर विष ही होता 
है । एसे कार्यो के भीतर प्रायः छिपी हुई कोई गूढ़ स्वार्थी वासना, सूठा 
विवास, खोभ-लारसा रहती हं, चाहे स्वगे-सुख' की ही हो, चाहे इसी 
लोकं में वाह्‌-वाही' की, ओरं "हकूमत के रस' की, कि, हमोरे इशारे पर 
हजारों आदमी दौडते हुं । एक विद्यमान हिन्दी कविं ने बहुत अच्छा 
` कहा है, “दस बोतलों का नशा है इस वाह-वाह मेः” । जबतक जीव 
शरीर मे बंधा है, तबतक छोकंषणा, वित्तषणां, दार-युतैषणा, उसको कमी 

ही रहती है; पर, निवृत्तिमागं पर पैर रक्खे हुएं जीव को, इन्दे, . 





€ 


है) मुख से हतं, अन्न 





` विपरीत क्रम से, पिके दार-सुत की, तब वित्त की, तब लोकं की एषणा ` 


को अधिकाधिकः छोड़ते ही जाना चाहिए; संन्यासी को रोकंषणा, 
भान-प्रतिष्ठा की चाह, - सबसे अधिक सताती ह, एसा उपनिषदों में 





युक्त . अध्यापकवृत्तिवाले 


दे से उसका पोषण करना, - 


सुचना की ह । दाम्भिको. का तो कहना ही क्या हं, सच्चे भी, निवृत्तिमागं 












-( ९ ) ` 


पर चलने काः यत्तः करनेवाले. भी, संन्यासी ` को, दारसुत-एषणा मी, 


अपना रूप. बदलकर, सिष्य॒-एषणां, पादपूजक-एषणा, मंडली -ईसता-एषणा 


के रूपमे घरेरती है, . ओर -बहुधा. यिराःही देती हं 1 वित्तैषणा भी मठ- 


, सम्पत्ति-एषणा का रूप धारण कर कतीह । 


लकीर के फकीर्‌ 


9 प्रस्तुत विषय मे अग्निदेव' तो नितरां "पर जन' है ।' एसे यज्ञो के 
. याजक, प्रेरक, अग्रणी; प्रायः एसे ही सज्जन देखे जाते हँ, जिन्होने सांसा- व 






रिकं जिम्मेदारियो सेः अपनेको बचा लिया; इनम से कोरई-कोई संस्कत . . ` 


शस्तो के. बहुत अच्छे विदान्‌ भी है । ओर ““नंहि कशचित्‌ क्षणमपि 


उत्सुकता इनको होती ही ह; परः, संद हं कि, व्यवहार-लोधक; समाज्‌- 
बोधक, संघतापोषक, स्वावलम्बवधंक, सजुज्ञान का प्रचारः तो ये विद्वान 


करते नहीं; ` मृद्ग्राहंको ही ओरदुढ्‌ करते हे, लकीर के फकीर' बने . 


हं, "लकीर ही पीटते' हं; ओर अपनी ओर जनता की, शक्ति का, श्रम्‌. 
का, धन का, समय.का, बुद्धिका भी, अपव्यय : करते-कराते हं । काली 


के किन्दी-किन्दीं घाटों पर, दस-दस बीस-बीस आदमि्यो की टोलियां 


लाम को बैठ जाती हँ, ओर “हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे” ` 
जोर.जोर से चिल्का-चिल्लाकर रटते-रटते सवेरा कर देती हं; मृरसे. 


` जातुतिष्ठति अक्कृत्‌"" बिलकुल चुप तो बैड जाता नहीं, कुछ करने कौ . ` 





उन घाटों के पडोस.मे रहनेवले आदमिथों ने आकर शिकायत कीटं, . 


कि. "रातं का सोना हम लोगं को हराम होगया ह; य लोग तो बेकार . 


आदमी हं, दिन को कहीं सत्र वगरयामला लते हं ओर सोते ह, रात 


करो घर्मध्वजता दिखाते ह; ओर हम : लोगो को तकलीफ देते हं; क्या ७ 


म्यनिसिवेलिटी की, या मजिर्टरेट की, ओर से इसको रोकने का प्रबन्ध. 


६ हदः 












` ८ श्छ, 
नहीं हो सकला? ”-मै' उनसे बेदी कह दे.सकता्थाः उकि “आपः स्व्ःम्युनिः 
सिवैक्िटी-या-मंजिस्टरेटःसेःशूचिएःः यदि मेरी - राय पुच्तेष्टो तो यह 
` कि-अ्ेने चर्माधिकारीःपंडितों से कहिए किः जनत कोः उचित रिक्षा देः 






























ते हरे षिणो सहः, धमि जन्त यद्‌ हरेः । 
: } दस.प्रकार से -दुनिया को :दिखाने-के लिए चिह्लातीःहुईमरट' 
मे,.त्रा गांव-देहात के.टोना-टोटका' ओर्‌ हिन्द मन्दिरो-के पुजारिो. ओौर 
मुसकमानी. तको गीर. मक्वरो.की ज्ञाङ-शरूक,.मे,. गौर. ेसे.नुमादशी ` ` 
होपहनो मे, तत्तरतः.क्या. भेद है :?.-मेरी-सम्.मे;तो; यही . भेद हैःकि 
इन यजञो.मे भारीःअडम्बुर-आाटोपं होता.है, बड़ा मेला. लगता है, तम्रशाई 
- लोग टट पडते है, चारो.ओर मलमूत्र की गंदगी. फकतीःहै,  हैजा-जआादि 
बीमएरी का भी.प्रकोपःहोता.है, न. रामजी मिलते हँ, न, विश्वाति ` 
होत्री है । दस प्रकार कौ अन्धेश्चद्धा- के"अन्धाधृन्ध पोषण का हीःय॒ह्‌ -फट्‌ 
है कि साधारण "हिन्दु दास की "वद्धिः देसी नष्ट हो गरईहैःकि,वैसीही `. 
-अन्धश्द्धा सेः वे. 'गाजीमियां कौ कबरः ओर. “इस पीर कौ तक्रिया' ओर ` 
उस ओलिया की. दरगाह" पर.भी मुंह के बल गिरे.पड़ते हें ।.. 
, सच्चे हदय से स्वी प्रार्थना, परमात्मा, अन्तरात्मा, जगदात्मा, से, 
एकान्त मे की. जाती. हँ, गौर -उसका सुफल, . कुछ न कुछ, होता. ही हं । 





विश्व-शाति या बुद्ध-त्रान्त 


हे भाई. ! महाभारत कीः कथा देखिए । . उ्वेतक्ि राजा. ने, वारह वषं ` 
तकः, निरन्तर, अग्निदेव. को. इतना घी ओर. अन्न -पिद्ाया-खिलाया कि 
अम्तिको “रन्दाम्नि" -अरुचि' का.रोग होगया, यजत्‌ प्टीहा बढ.गई, स्यात्‌ 





( > >) 


कामला रोगं की भी नौबत आई, मह ओर संब. शरीर ` पीला हौगया, 


पाण्डवर्णौ विवर्णश्च न यथावत्‌ ` प्रकाज्ते 
अंरुचिष्चाभदत तीना धिकारः समजायत । 
पितामह, सबके परदादा जी, ब्रह्मदेव के पास जाकर अग्निदेव रोना .. 


रोये । उन्होने कहा, “बहुत घी ओर अन्न पीने-खाने का यह.फल है; क्यो 


एसा किया ? अनं लकड़ी ओर चर्बी चवाओ, यही -दवा है; परहेज करो। 


सूखे-साखे, दुबले-पतले, पीले अग्निदेव ने कृष्ण जौर अजुन की खुरामद `. ` 
कीं, “(तुमं इन्द्र के बादल पानी को दर रक्लो, तो मे खाण्डव वन को 


प्राणियों सहित, खाङ-पीञं ।" “अच्छा, पर मिहनताना क्या दोगे ?” 
तो “स्सामग्रीयुक्त अद्वितीय . रथ, गांडीव धनुष, ओर अक्षय.तुणीर 


-अर्जन ` को; स्वैचर्णेनी कौमोदकी गदा, तथा सवस्त्ि-शस्तर-प्रमाथी 
- वनाभ चक्र, कृष्ण को 1" बस, पन्द्रह हिन मे, . (जन्य अध्याय में इक्कीस ` ` 


किला है) अग्नि ने लांडव वन जराडाका, जौर कगे हो गये । अग्िको ` , 
बहुत अन्न-षी .खिलाने से उ्टा फल होत हं । र ^ 

हे भाई! जरा विचारिए ! आप अग्निदेव का, अमन ओरघीके 
अपव्यय सै भी, क्या तपंण ` ओराधन , करने चके हौ ! कृष्ण ओर अर्जुन 


के बल पर तो उन्होने एक छोटे-से जंगल ्ञाडी को, इसी दिल्ली के. पासं , 
पाच हजार वर्षैः पहिले, दो या तीन सप्ताह में जलाया । ` आज पांच वेष 


से, हिटकतर, च्चिर, मृसोलिनी, स्टैलिन, तोजौ च्यांगकार्दरेके की ` 
सहायता से, अग्निदेव, पचासों लाख मनुष्यो की चर्वी कोटियो कोटि 
स्व्णमद्राओं की तैयारी की महाराजधानियों की . अपरिमेय सम्पत्ति 


लोहा, लकड़ी, कोयला, तेल, खते-पीते चले आ रहे हं; ओर तृप्त नहीं ` । । | 
` होते । आप उनको इस दसवीस हजार ` मन अन्न मौर'घी की घूस ५ 
देकर सुकं कर कगे? ` ` ५. 


र्‌ 





















( ८ :) 
होम-हवन-यज्ञ के कृरने-करानेवारों ने यही डिडिम-किया था क्रि 


 (विरव-लान्ति' के किए यह्‌ हो रहा ह । क्या 'विर््व-शान्ति हई ? क्या 
अग्निदेव को आप रोग राजी कर सके ? क्या उन्होने मानव-वसा मौर 


 पथ्वी-तैल (ेटखियम') से अपनी जिह्वा, जो नगरों से हजारों फुट 


ऊपर तक आकाश मेँ रुपरुपाती हुई दौडती हँ, हटा रीं ? आपके अन्न- 
` घी-यज्ञो को समाप्त हुए महीनों होगये, पर विर्व-व्यापी चर्बी-सम्पत्ति- 


` यज्ञ, महा नरमेध, प्रति दिन बदते हृए वेगसे चल रहाह। दूसरे देशों 


की कथा जाने दीजिए । भारत में ही, अग्निदेव ने, आपको सेवा-शुभ्रूषा 


से प्रसन्न होकर, आपके यज्ञोके बाद, १४ जत्रल को बम्बर्ईमें, कंसा 


ताण्डवं ` किया !, हजारों मनुष्यों कोजानसे मारा वा घायल किया 


: ओर अरबो' (संकडों कोटि) रुपयों की सम्पत्ति को चाट गये । गौर छोट- ` 


 -मोटे अग्निकांड" की खबर छपती ही -रहती है; लाखो स्पथो का 
कमी अन्न, कभी रई, कभी ते स्वाहा होता ही रहता हं 


एक्‌ घत्त्म तक 


एक शास्त्रवादी छिखते हे कि, “जब भूख से लालों प्राणी मर रहै : 


पसे ही कठिन समय मं शस्त एसे यज्ञो का प्रतिपादन करता ह; 
: उन सर्वज्ञ महषियों कौ वातं ठीक मानी जाय या-आपकौ ?. जंसे अकाल 
में खेत बोते समय, मिद्री में गोधूम आदि बखेरते हए देखकर, कोई 
 -अनोध बालक कटे, भेरे पिता अन्याय कर रहे है", इसका कयां उपाय. 
` इसपर यह. वक्तव्य है कि, पिले तो इसीका ठीक पता नहीं कि 
-रेसे यज्ञो का विधान किसी प्राचीन : मर्हरषि ते लिखा; ` हां आजकल 
सभी काषायघारी, वेशधारी कोग "महपि' “महात्मा ˆ कदे - जति ह~ 
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| यह्‌ बात न्यारी। दूसरे, यदि. किरी महषियों ने लिला. भी, तो | 
 जिन्होने यह -यज्ञ-विधान \ पोथियो मे लिला, वे सर्वज्ञः महर्षि थे, `“ ` 


इसका क्या प्रमाण ? ओर; अकार के समयमे भी खेत में गेहं, बौने. ~ 


से पीर. अच्छी फस हुई, -इसकां तो. प्रत्यक्षु प्रमाणः मनुष्यो को, 
` हजारों वषे से प्रति वषे मिक्ता चला आ रहा. ह; एसे यज्ञ' से 'विरव- 
. -गान्ति' हुई, इसका-एक भी प्रत्यक्ष प्रमाणं मनंष्यों को कहीं मिलताहं? 
` -्रलयक्ष-परा प्रमितिः" “्रत्यक्ष-पराणि प्रमाणानि “नहि श्रुतीनां शतं 


अपि धंटं पटयितं ईष्टे 1" सब प्रमाणो की जड बुनियाद प्रत्यक्षः प्रमाण प 
है; ` जब पिले, महानस, अग्नि, धूम, पवत प्रत्यक्ष सिद्ध हँ, तब “"पवंतो ` 


- बहिनमान्‌, धूमात्‌" यह अनुमान . चरता ह । हमारे सामने घट रक्ला ह,. . 


हम देख रहे है कि यह घट है,.यदि सौ श्रुति, सौ वेदवाक्य, आकर कहँंकि ` 


यह्‌ घट नहीं पट है, तो उनकी यह बात सुनी-मानी नहीं जा सकती । वाच ` 


स्यति मिश्च रेते परमप्रसिद्ध दानिक वद्ान ने, शंकर-भाष्य कीं अपनी. 
टीका "भामती" में यह वाक्य लिखा ह । कोई शास्त्र आठ प्रकार के प्रमाणः 


मानते हँ, कोई पाच; कोई चार, कोई तीन, कोई दो कोई एक ही । एेसा ` ८. 
` कोई शास्त्र नहीं जो प्रत्यक्ष प्रमाण को न मानता हौ । नास्तिक चार्वाक- . 
ददन एक ही प्रमाण को मानता ह, ओर वह है प्रत्यक्ष! -प्रमाण \ मनु 


(१२०. १०५) मेँल्खाहं 
त्यक्ष, चानुमानं च, सास्त्रं चः विविघागमं, 
अयं सुविदितं कायं, घर्भशुदध भभीप्सता । 
केवलं ज्लास््रमाधित्य न कत्तव्यो विनिश्चयः; . 
युदितहीन विन्नारे तु वमेहानिः प्रजायते ! 
( १२-११३,.-कटटूक-टीका ) 1. पिरे पत्यु, त्व्‌ भनुमान (तके, 
य॒क्ति, बुद्धि), तब.विविष॒ शप्तौ से जाचनं से हीशुद्ध घम का निङ्चय 
























~ -हो सकता हे; केवल “शास्त का आसरा करने से, युविततपूवक विचार्‌ 
किये बिना, धर्मं की हानि होती हं। वेदव्यासजी. नै महाभारत र्मे 
ल्िखाह्‌ः । 
सर्वः सदं न जानाति, सर्वो नास्ति कदचन्‌ 

सब ज्ञान किसी एक मनृष्य के पास नहींही ह; सचम्‌च सवंज्ञ 


. कोई भीनहींहं। 


पुराने समय मे भारत म; तथा चीन, ईरान, ग्रीस, रोम आदि धवित्र. 


देशों मे किस प्रकार के सवंज्ञ महषि रहे, यह तो हमको निङ्वय से माटूम 
नहीं; पर आजकाल हमारी ` आंख के सामनं यरोप अमेरिका मे, सर्वज्ञ नहीं 
तो बहुज्ञ महि प्रत्यक्ष हो रदे हः जिनके विज्ञान के बल से मनुष्य, स्थल- 
 जल-अनिल तीनों मे अप्रतिहतगति से महावेग से दौड़ रहे हं; आजकाल 
तो प्रत्यक्ष महि ये ही है जो “श्ुति-परत्यक् हेतवः” सुनी बातो को, प्राणों 
की, ओौर 'सहस्ररजनी चरित" (अक्िफ-कैला) की बातों को, कर दिखते 
ह, ओर. अन्न-घी के यज्ञो मेही मग्न रहनेवालों के ऊपर राज करते हें 1 


यज्ञ की कतु त 


शास्व्र-वादी' सज्जन ने गीता के अ०. ३, रखाकं १४ का हवाला दिया .. 


है; भौर “अन्नाद्‌ भवन्ति - ` ` ` ` "्येदो शब्दभी लिखि दिये हं 1 यह 


भी लिखा है कि, “अनेक संस्कृत भाष्य मन देखे; महात्मा ` तिल्क-कृत 
गीतारहस्य भी; सबनं एक मत से अग्नि मे हवन करना ही अथे किया है ।'' । 


अच्छा, मानौ, पर उस दलोकं को पररा पदिः 
यद्ताद भवति पर्जन्यः; पजन्याद्‌ अच्सस्मलः 
अल्लाद भवंति भूतानि, यक्षः कमसमुद्भनः 


` क्म स, हाय-वेर चलाने से, यज्ञ होता दै; यज्ञं से पजन्य, बादल ४ 








््‌ः 
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बादल से अन्न; अन्न से भूतानि, प्राणी, मनुष्य जीवजन्तु । सो. आप मानः , 
सकते ह कि अपके ही यज्ञ से बादल हभ. पर .अच् तो-नहीं हृष । . ` ` 
-आ्ं माक्ष, १९४४.६२ के अन्त मे, ज्रहृत जोर से पानी.के सय भला- 
पत्थर भी बरसा, जि्षकी चर्चा कृष्ण न गीताम नहींकी है; ओर 
रेते कुक्षमथ गिरा कि जो अं खेत में खडा. था वह भी नष्ट होगया। 
यह . हई 'यज्ञ' कौ करतूत । यज्ञ-सचालक। ने "विश्वशान्ति" का डिडिम किया; 
- हुई करका-करान्ति ओर अन्न-नालजनित अधिक अशान्ति 1. शास्त के 
` . तारिवक आशय ओर प्रयोग मे रान्ति का यह दृष्फल ₹ । 


मग्र हीनः स्वरतो वणेतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमयमाह्‌, . 


स वाग्वओओ यजमानं हिनस्ति; यथा इन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ 
(निरपतं) 


लोम हवन करतेवाले सैकड़ों “चऋत्वृक सज्जन जो दिल्ली, कानपुर 


आदि में एकव हृ, उनकी तपो-विद्या मेः क्या योग्यता थी, इसका मुक. , ¢ 
निजी ज्ञान तो नहीं है, पर काशी केही कई पण्डितो से -जो सुना वह॒ ि 


कु सन्तोषकारकं नहीं था। 


। श्ास््रवादी' सज्जनो ने एक बहुत बाराकं तंकं किया हे। लिखितिहं. 
कि “गीता के चतुर्थः अध्याय मं अनक प्रकार के यज्ञ वर्णेन कियं ह... 
द्रश्ययन्चास्तपोया ओर सबसे श्रेष्ठ ज्ञानयज्ञः बताया ह, "वरह्वाषन, 


अ्यहविः' ` "4 परन्तु ज्ञानयनज्ञ गौण यज्ञ है; मुख्य यज्ञ वही हं जो प्रत्यक्षं 


अग्नि मे वेदमं्रो से आहूति दी जाय । ˆ" "सबसे श्रेष्ठ ज्ञानयज्ञ कहा ₹, 


५०० 


किन्तु उस यज्ञ को उपमान बनाया हे, , जिसको आप प्रप कहते हं । 


जब किती बालक को सिह की उपमा टी जाती है, “सहो माणवकः. तव्‌ । 
उपमान मे, उपमेय से अधिकता, ` 


बालक उपमेय है, सिह उपमान ह; 
निरुचय से, स्वीकार करनी होती हं । 
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जिन सज्जन ने यह तकं किहं, वे निस्सन्देहं विद्रान्‌ हं, संस्कृत 
ग्रन्थो पर परिश्रम किये है, पर उनके विचारों को पढ़कर यहं अनुमान 


होता ह कि उन्होने संस्कत ग्रंथो के साथ-साथ, यूरोपीय इतिहास के खुने- ` 


चने, थोड-से भी, प्रसिद्ध प्रथो की ओर दुष्ट नहीं डाली । इलोक परसिद्ध 


है, महाभारत सें, तथा अन्य स्थलों से भी, मिरता हं । 


इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपबु'हथेद्‌; 
विभेति अल्पश्रताद्‌ वेदो समं अयं प्रतरिष्यति । 


` चेद" के तात्त्विक अर्थं को, इतिहास" ओर पुराण" के ज्ञान से उप- , 


वहित करके, समक्लने का यत्न करे, तभी ठीक समञ्लेगा। जो अल्प-धरुत ह, 
बहु-श्रत नहीं हँ, इतिहास का, पुराण का, विविध शास्त्रों का, ज्ञान नहीं 


, 


` रखते, उनसे वेद" डरता है, कि ये भेरे अथं का अनथं कर डालगे, मुञ्ञको 


धोखे मे डाल देगे' । य॒रोप में भी, ईसाई मत के भीतर सेकडों सम्प्रदाय, 
परस्पर ककहायमान, समय-समय पर, उत्पन्न होते. रहे हे; जसे हिन्दू 


` घर्म के भीतर; उनकेःविद्रान भी, एेसी ही सूक्ष्म दलीलों से,. बार कौ 


खार निकालते हए, एक-दूसरे के मतो पर आक्षेप करते रहे; ओर, जवानी 
खंडन-मंडन कंरते-करते, हाथ-पैर से, शस्त्रास् से परस्पर मारण-दारण 
करने लगते थे। भारत के इतिहास मेँ भी, .बौद्ध, जैन, क्रुमारिल 
शंकर आदि की "दिग्विजय" यात्राओं के संबंध में एेसी ही किवदन्ती चरी 


आती है, कि जो पक्ष दुरेर पडता था उसको सौलते तेर के कटाह मे - 


डा देते थे, सुखी पर चढ़ा देते थे, इत्यादि । यूरोप का इतिहास तो दर 


र्हा, भारत के भी, मृसरमानी राज से पहिले के, हिन्दरु-राज के इतिहास 
- की ओर हिन्दुमों का ध्यान नहीं गया, न अब भी, संस्ृतविद्टन्मंडली मे 


जाता है । पर, यूरोप के प्रामाणिक इतिहास से यह जान पड़ता हं कि 
मतमेद ओर विवाद-जनित विदधेष ` से, साम्प्रदायिकों ने, -अपने-अपने 








॥ 


{ 3... ह 


- सहायक राजोगों के दारा हजारे ` विरोधियोँ कौ हडर्या, एकनएकं करके, 
जीते जी तुडवाई, हजारों को जिन्दा जला डाखा, ओर तरह-तरह की | 
, यातनामों से मरवा डाखा; तोभारतम मी एसा होना अजब नहीं ओर . 


हुम ही; शंकर के साथ, सुषन्वा राजा, सेना सहित - चरते ये, उनके ` | 
संबंध मेँ भी, तथा मगध के गुप्त वंश के सम्राट स्कंदगुप्त के भी सम्बन्ध - 


में यह रोक प्रसिद्ध हं, 


असतोः. आहिमाद्रश्च, बौद्धान्‌ = आवृद्धवालकान्‌" ` 
यो नः हंति स हंतव्यः--भुत्यान्‌ एव. सः आदिदात्‌ । 


® 


किन्तु इन सूखी कटठंहुज्जतों से, जनसाधारण काः प्रजाका, न यूरोपमं 


कोई उपकार हुआ, न भारत में; प्रत्युत, बहुत अपकार हज; अन्वधद्धा, ` 
मदग्राह, षमभिसं ही बदते-फलतेः गये, हजारो-लखों के प्राण गये, 
धन-जन का बहुत विनाश हुआ । यदि यहं सब मनोबल ओर देहबर प्रजा . ` 
के-उत्कषं के कामों मेँ लगाया जाता, तां उनके प्रत्येक जीवन के अंग म. 
कितनी शोभा ओर समृद्धि आगई होती; सारा भूतल सुन्दर भवनो से. 
सृशोभित, .हराभरा, ल्हलदाता उद्यान हो जता। "८ 


सबसे बदकर आत्मज्ञानं 


अस्तु । उक्तं सूक्ष्म तके का तो अर्थं यहीहोताहै कि, छृष्ण न ज्ञान ` 
यज्ञ. को सबसे श्रेष्ठ बताया, सो गर्त बताया, असत्य, ` अन्‌-ऋत, कटा 
ज्ञान-यज्ञ श्रेष्ठं नही ; तत्त्वतः द्रव्ययज्ञे ही, अग्नि में हवन ही, श्रेष्ठ यज्ञ ट; 
ब्रह्म, परमात्मा, गौण हः; अग्नि मख्य, ओर श्रेष्ठ है । यंदि आपका सास्र 
यही कहता ह तौ आपके ` चिए अवद्यं एसां ही हौगां । हम जगतो. ` 


परमात्मा की अनन्त विभूतिं मेँ से अग्नि को एक विभूति ही मान सकंते | 
है । कृष्णः ने करई बेरं इस आशय के शब्द कहे हं 


श्रेयान्‌ व्रन्धसेयाव्‌ 
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॥ 


( २ ) 


यज्ञाद्‌ श्वानयज्ञः, परन्तप ! ” यह भी अति स्पष्ट कहा, "यज्ञानां जयथजो- 


ऽस्मि; पतंजलि ने योगसूत्र में जम" का अथं वत्ताया 


तुम्हारे इस सम्बाद को जो. सावधानी से पढ़गा, जो इसका अध्ययन करेगा, 
वह श्ञान-यज्ञ' से, मेरा, परमात्मा का, भजन करेगा, - " जानयत्तन तेन 
अष इष्टः स्यां, इति मे मतिः” । याज्ञवल्क्य स्मृति मं भी स्पष्ट कहा हँ 
इज्या-ऽचार-दम-्जहिसा-यक्त-स्वाध्याय-कमरणा, 
अथं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेन आत्मदक्शनं । ~ . . ° 


(अ० १, श्लो०८). ` 


भगवान्‌ मनु ने भी कहा हं-- 
सवेंषामपि चंतेषां आत्मज्ञानं . परं स्मृतं 
तद्धि अश्रथं स्वैवियानां, प्राप्यते हि. अमुतं तत॑ः । 
। (अ० १२, इलो० ८५) 
सन धर्म-कर्म से बढ़कर आत्मज्ञान है; वह मुख्य हं; गौण नहीं । 
अति-कर्म-कांड की तो कृष्णः ने, गीता मे, स्पष्ट शब्दों मेँ निन्दा की हं । 
यामिमां पुष्पितां वाचं॑प्रवदंति अविपश्चितः, 
वेद-वाद-रताः, पार्थं, ! नान्यदस्तीतिवादिनः; इत्यादि । 


भागवत के म्यारहवे स्कध के इक्कीस अध्याय मे, गीता के इन इलोकों ` 


` का परिवृंहण किणाहं । \ । 
कामिनः कृपणाः लुब्धाः, पुष्पेषु फलबुद्धयः, 
अग्निमुग्धा घूमतान्ताः, स्वं लोकं न विदन्ति ते; . 
नते मां, अंगं !, जानन्ति, हृदिस्थं, यः इदं यतः, 
उकथक्षसत्राः,. टपसुतूषो, यथा .. नीहारचक्षुषः \ 


'वेद-वाद-रतं लोग, वेद-वेद-वेद, शास्त्र-शास्त-शार्तर, पुकारने वाले 





तज्जयस्तदथ- 
आवन"; ओर गीता के अन्त मे, पुनर्वार, कृष्ण ने कहा कि, हमारे- ` ` 


~" ` 


भय छव 





( २५ ) 


खोग, जो. छच्छेदारं, फ़लती-बेरु-बटा-दार, बाते. कहते ह, कि .इन यज्ञो . ` 

` के सिवा कोई ओर साधन है ही नहीं, वे अविपरिचत्‌ हँ, नासमज्ञ ह;.ये. 
बाते, भृलावा देने की बाते है; जो अग्नि पर मुग्ध ठं, जिनकी आंखे वृं से ` 
इक रही हैँ" .वे मृक्चको, परमात्मा को, नही पहिचान सकते । 


बुद्धि की. शरण लो 


सबका निश्च्योत, निचोढ, यह ह कि, विना बुद्धि" की सरण लिय, ` , 
-काम नहीं चरुताः। यदि शास्त्र" . शब्द ही पकंडा जायगा, तो फिर क 
अन्न ओर घी. केही यज्ञ" से संतोष क्यों १ अज-मेध, महिष-मेव, गो- ` 


मेघ, अदव-मेध, नर-मेव भी क्यों नहीं ? सभी तो शास््र-विहित, वेद- 
विहित, हँ । ओर आज भी, सनातनधर्म के, वेदशास्त्र के, श्रदधालू्‌ हिन्दू 


लोग, काशी एसे मुख्यः तीथंस्थान मे ही, -दर्मा-मन्दिर मे, अज-मेध", ओर. , भ 
पास ही, विव्याच मेः 'मटिष-मेध', आये दिन करे ही है, यथपि वेद- ` .. 
विहित आडम्बर के बिना । “सौत्रामण्यां सुरां पिबेत्‌", यहं भी वेद-विहित. 

है । ओर यहीं समाप्ति क्यों ? वाम-मागं के उपासक. अपने वाम-तन्वो, ` 
को महत्तम शास्त्र" बखानते हैँ; उनके शास्त्र' को भी शास्त मानकर, ` 
` पंच मकार की सेवा क्योंन की जाय ? उनके इस शास्त्र" को शस्त्र ` 
मानने को आप तैयार दह? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इस प्रन के च 
-उत्तरं का यत्न जब आप करेगे, तब आपको विदित होजायगा, कि बुद्धि 


की शरणः छेन के सिवां आपको कोई दूसरा उपाय नहीं । 


हिन्दुओं की ढाई हजार जाति, उपजाति उपोपजाति, उपोपोप- . 

` जातियों मे से प्रत्येक का अपना शास्त्र" अलग है; भोजन के -विषय मे, 
। विवाह के विषय मे, दायभाग के विषय मे, अनन्त भेद हँ; सभी शास्त्रीय `, ४ 
है; मनुः ने आठ प्रकार के विवाह ओर बारह प्रकार के पूत्र केह; 




















( २६ ) 
शस्त्र'-वादौ सज्जन इनमें से किनको जञस्नीय' मानने को तैयार है ! । 
दाय के लिए मिताक्षरा कु कहती ह दत्तक-मीमांसां कुछ, जीमूतवाहन 
कामत कुछ है, अपराकं का कु, दक्षिण माकाबार कं नाम्बुदिरि श्रोत्रिय 
ब्राह्मणों का कुछ ओर ही नितान्त भिन्त; सभा शास्त्रीयः हें । ` सास्त- 
वादी' सज्जन किनका अनुकरण करते दह्‌ ? । 
„ : जशास्ववादी सज्जन नं लिखा कि “दिल्ली कानपूर के यज्ञम लाखों 
भाई बड़े कष्ट सहन कर सम्मिलित हए; क्या सभौ मूलं हो सकते हैँ?" 
बद्धिवादी सज्जन नं उत्तर दिया, “तो फिर एसा मी आपक्यों न कं 
करिकरोडों आदमी शराब पीते, वे वया मूखं ह ?. किसी कामका 
ला्लो-कसरोडो आदमी करते ह, महज इससे वह॒ धरम नहीं ' बन जाता । 
। लास्ववादी ने प्रत्यत्तर दिया, . मच पीना भी शास्त्र-सम्मत ह क्या 
यंदि आपने कहीं देखा हौ तो छिखिए । अपके इस दृष्टान्त. स मने यही 
लिया किं आपकी सम्मति मं लाखो अज्ञो की सम्मति का मूल्य नहीं हैः 


तत्त्वज्ञ थोडे भी.हों फिर भी उनकी सम्मति का मूल्य ह; यदि.एेसादही 


है तो सर्वेथा मान्य है; अन्यथा यज्ञ के उदाहरण मेँ. मद्य का दुष्टान्त तो 


परिहासास्पंद ह । 
"्ोडे भी तत्त्वज्ञो की सम्मति मान्य ह; 
नहीं --यह कहना तो वद्धिवाद' को स्वीकार करना ह; क्योकि तस्वज्ञता 


तो बृद्धिंहीसे साध्य, विवेक का, सत्य-असत्य के विवेचन का, फल है" 


जो विवेचन बुद्धि का काय हं 1 मनु की आज्ञा ही इन्हीं शब्दों म ह । 
एकोऽपि वेदविद्‌ घम य व्यवस्येद्‌. दिजोत्तमः, 


स विज्ञेयः परो धर्मो; न अज्ञानां उदितो अयुतैः! . 
(अ०.१२, इलो० ११३) 


किन्तु जव शास्त्रवादी एेसा मानें 








लाखों अज्ञोकी सम्मति 


ने तन लासो भाई यज्ञ मेँ सम्मिलति, ॥ 





( २ ) 


हुए; क्या सवः मूखं थे", एसा उनका. कटना-बख्ना बेकार होजातार्है 
` विदुरनीति में कहां हः च 


द्विव, पुरुषव्याय! , परप्रत्ययकारिणौ, ` 
स्त्रियः कामितकामिन्यः, मूर्खाः पूजितपूजकाः, 
गतानगतिको लोको, न लोकः पारमार्थिकः ! 
यदि एक स्त्रीने किंसी पुरुष की सराहना, कामना की तो ओर 


बहुतसी स्वयां उसकी ओर दौडी; ( जसे कृष्णं की गर ) यदि एक ` 

पुरुष ने किसीकी पूजा प्रशंसा की, किं फलाने बड़े -संत-महैत हं, .तौ . । । 
कुंड के इंड उसकी पजा करनेके लिए टूट पड; इस प्रकार के जीव. ` 

“पर-प्रत्यय-कारी', दूसरे की अक्के चलनेवाके -होते है, अपनी अकल 


नहीं रखते 1 


विद्वान्‌ स्वामी. मनीषानन्द से, पिके पिरे यह इलोक सुना" 
धरं ` {भि्यात्‌, पटं -{छिचाद्‌, ` उत्यते्निपतेदपि 
येन केन प्रकारेण विख्याति प्राप्नुधान्नरः 1. ` 


, घडा फोडं, कपड़ा फाड ऊपर-नीचे रउछले-कदं, ओर प्रकार न बन ` 
पडतो इसी प्रकारसे ख्यातितोलोकमं ही इसके साथ टीका रूपसे ` 
इतना ओर उन्होने कहा किं जो 'सन्त' "साधु लोग सिद्ध" बनाना चाहते ,. 
है वे पहिले "साधको" को एकव्र करते ह, जो उनकी योग-सिद्धियो' कीः. 
"महात्मता' की महिमा चारों ओर गाते फिरते ह; तब “मूर्खाः पुलित- ` 


पुजकाः'' न्याय से रीड उनके चारों ओर छोटा-मोटा उपहार केकर 
दौडने. कगती ह । उक्त इलोक, “इकीक होने केः नाते, स्यात्‌ शास्न' ही 


. होगा ! मेने स्वामी जी से पृष्ठा नहीं; पर उसके बाद, कर पंडितो से 


विदोषकरं पद्मनाभ शास्त जी नैयायिक के मुख से, जौ ` 'स्पष्टववता 








बहुत वषं हृए काली के बड़े प्रतिष्ठित, . सच्चे बहुज्ञ, विहेषज्ञ ` ८.4 । 














( रप ) 
परसिद्ध थे, .वह -श्लोक -अक्सर सुना । आजकाल ` "सिद्ध-साघ्रकता , 
श्रोपेगेडा" का परिष्कार ओर विस्तार, पच्छिम. कौ नकल करके 
भारत मे भी, नये-नये - तरीकों से, बहुत हो रहा है; "धरम-'मजहव' के 
क्षेत्र मे भी, राजनति-'पालिदिक्स' केक्षेत्रमेभी "रोजगार-अथै-वार्ता- 


हईकोनामिक्स' के क्षेत्रमेंभी।. ` 
अ्थंस्य-पुरुषो दाशो, नार्थो दासस्तु कस्यचित्‌ । (स०.भा० ) 


चृभकिरकर ` सभी आदमी अथं" के गुलाम ह; "अर्थं" किंसीका. गखाम 
नहीं । सब लोग अपना-अपना मतलब साधनं के किए, जूटी-स्वी 
्ोपेगेड" की, विज्ञापन-ठेडर्वाटिन्‌मेट'.की, इतनी धूम म॒चा रहे ह, कि. 
साधारण जनता बिककुक विक्षिप्त. होरही हं; सत्य ओर मिथ्या. का 
` विवेक करना बहुत ही कठिन होगया हं । इसे अभागं भारतक्च मे, 


परप्रत्यय-कारिता' को, स्वार्थी होशियार लोगों ने, इतनी बढ़ाई है, 


पोथी मे लिखा है, इसको .नहीं मानते तो नरक मे जाओगे, ओर मानोः. 


तो स्वरणं पाओगे", फेस कहकहकर, कि हिन्दुओं कौ प्रकृति का वाचक 


` हाब्द 'भेडी-धसान' प्रसिद्ध होगया है । ग्रहण. तो, महावारुगी तो, लघु- 


वारुणी तो, करम्भ तो, अध-करुम्भी तो, सोमवती अमावस्या तौ एकावली 
तो, फलानी षष्टी तो, दिकानी अष्टमी तो, यह पवे तो, वह पव तों 


नित्य -कही-न-करही, अत्यधिकाशि अनपद्‌ आदमिथो कौ भीड़ दी पडती 


है; गंदगी ओर बीमारी बढती है; यह पूजित-पूजकों का प्रत्यक्ष दैनंदिन 
उदाहरण हं । 


सास्त्रवादी सज्जन पृते ह कि, “शराब पीना भी शस्त्रसम्मत 


है क्या?” बड़े खेद के साय कहना पड़ता हं कि, जिनको. लोम शास्त्र 


मानं रहे हँ वे शस्त्र शराब के कए सम्मति देते ह ।. मके, 
किन्ही स्मृतयो मेँ ग्यारह, किन्दीमे बारह भेद कहे है; गौडी, . मघ्वी,. 
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{य 


पैष्टी. का श्राह्यणो' को, अथवा तीनों द्विजों- को, निषेध किया हे, अन्यं ` 


प्रकार की शरावं के लिए अनूमति दी है; देखिए विष्णुस्मृति आदि; 
यचपि ““निवृक्तिस्तु महाफला” भी कहा है; शूरो के लिए पहिले तीन कीं 


भी मनाई नहीं हँ । “सौत्रामण्यां सुरां (वेष्टीं अपि) -पिंवेद्‌" यह वेद- ` 


विधि ऊपर उद्धृत हो चुकी है ; सोमः भी एक प्रकार काम्यषहीथा 


4 ॥ 
“इन््रोऽमाद्त सोमेन" एेसा वाक्य महाभारत में, एक राजा. कौ यज्ञ- `. 


समृद्धि के व्रणेन. मे आया है; कुर अन्वेषको का कहना है किं - "मंग, 
भांग, ही .सोम हैः वा इसी जाति की कोई दूसरी ओषधि । इत्यादि । 
बलराम जी घड़-के-षडे शराव पी जते थे; कृष्ण ओर अजुन को मी 


- ` संजय ने क्षीब", शराव से मस्त;. सत्यभामा शौर द्रौपदी कौ गोद में षै . ` 


को रखकर लेटे हए, जनानखाने में देखा; कौरव, पांडव; यादव धरानों 


की स्त्रियों के शराब पीने का वणेन महाभारत मेँ.है; बहुत प्रसिद्ध, यद्यपि ` | 


बहत अर्कीरु भौ, "माघ" काव्य मे भी देखिए; यादव वंश तो गति- 


मात्र शराब पीकर आपस मे ही कट मरा। यदि शास्त्वादी सज्जन से 
छा जाय कि क्या ये सव ही मूखं थे, तो प्रायः उनको यह कहने के किए _ ` ` . 


विवंश. होना पड़ेगा कि, इस विषय मे, मूलं ही नही, ` महामृसं थे । 


- शश्ञत्रोरपि गुणाः वाच्याः, दोषाः धाच्याः नुरोरपिः 1" मद्य का दृष्टान्त 
परिहासास्पद' नही, "रोदनास्पद' ह; विरोषकर मेरे एसे बृढ आदमी को ` 


तो भारतवासी हिन्दुगों की समग्र दशा "रोदनास्पद' हो रही ह; - य्पि 


अन्यं देश वालों को नितान्त "रिहास' वा "अपहास' . वा अट्हास' की ` ` 
` आस्पद है ` "४ 


इस अन्ध-श्रद्धा के अत्यन्त बढ़ाने का ही यह फल ह कि दिन्दु-दास 


। की दासत्व वुद्धि प्रतिदिनं अधिकाधिक बदृती जाती है; कम्र, दरगाहों 
का हाक छिस; जो कुछ भी जिस किसीने वता दिया उसीषर विश्वास ¦ 























( ३० ) | | 
कर लिया; “सोने का सिक्का, वा गहना, ओर करंसी नोट दूना कर देभे 
` लोहे तांबे को एक रत्ती भस्म से सोन बना देंगे, `अपना माल थोड़ी देर . 
के किए हमारे सुपु कर दोः--तो सुपुदं कर देते ह ओर ठगे जने पर 
पीछे द्यीकते ह भौर पुलिस के पास निष्फल दौडते ह; रट साहब से 
छेकर चौकीदार के आगे ञक-कककर सकाम करते ई; यहातक कि 
स्वराज्य खो दिया; भौर उसके वापस काने के एकमान उपाय, (कमणा 
वेः, वयसा आचरः -कौ सच्ची व्यवस्था को नहीं दी सीखते-सिखते ह 1 
काशी की पंचक्रोी यात्राम सन पनी आंखो देखा कि, अपनेको ब्राह्मणः 
बताति हए एक आदमी के कर्न से देहातियों के एक ब्ुड च" मील के 
। एक पत्थर (माइल्‌ स्टोन) को "महादेव जी मानकर उपर फूल-पत्त, 
प्रानी ओर पैसे चढ्ार्य आर उन वैसो को लेकर ब्राह्मण देवता चङ 
दिये । मंदिर बनव दा मंदिर बनवा दो, ओर 
चिक्षा श्रद्धारृनों कोदी जाती हं। कारी ॐ मंदिर! के उम्र 
श्रदिर' कद गये ह; हर मी में दो-चार छोटे-मोटे मौजद हे; बहुतेरे 
ये बनों मेन कोद दक्षेनार्थी जातान पुजारी जी वैठतेहं; मनं 
अपनी आंखों देखा है, एक नय ही बने, गौर जच्छ बड धुन्दर भी मंदिर 


डो", यंही 


कृत्तेनेमूत्रसे शिव-पिड जी.का अभिषेक किया; पुजारी जी का पता 


नहीं था; बड़ा दुःख. हंजा, हिदू-धमं' एसा अथ-रहित, दुर्थ-पूरित हौ 


रहा है 1 


` स्वतंत्र विचार के रहे, तक के बल पर चके, तबतकं आय जाति जीवित 


रहीं \ 
विधि-निषे्, सम्र-समय परः 





पुजारी नियुक्त कर , । 


बद्धिवादी सज्जन ने बहत ठीक लिखा है कि, “आयं लोग .जबतक . । 


१५. अर्थात्‌ मूक सिद्धांत स्थिर रहते हए, विशेष आचारः धर्म, कर्म. 
अवस्था" के -अनुसषर बदलते रदे. .आखिर ` 


महौ विवार कि मनुमृत, मूल समृत, सौ धी नसवर ` :` | - 
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क्यों बनीं? इसीक्ए न कि मनु-के मूल सिद्धातो को अटल रखते .हृए, थोडा- ` 
बहुत हिरफेर गौण बातों मे सम्रय-समयपर होता रहा ह॑ ? “जबर हम अन्ध ` 
विदवासी बने" (गौर धर्माधिकारियों दवारा बना गेये) “तवसे स्न की ` 


प्रगति सुक गर्द; अब उन प्रगतिशील ऋषिथों की, हम एसी अकमण्य । 


सन्तान हैँ कि हमारे पास शास्र की दुहाई देनं कै सिवा, जौरकुछ भीन 
रहा; विवेकः को कोई स्थान देना ही नहीं चाहते ृद्धि-सवातंत्य । 
गया; उसके पीछे शासन-स्वातंत्य भी, स्वराज्य भी, अवश्यमेव गया 1 

बद्धिवादी सज्जन ने छिखा कि, यज्ञम पओ की-बलि का विरोध. ` 


` बद्ध भगवान्‌ ने किया, तब धमे के नाम पर क[फी.विरोध हुआ, .पर . अन्तं 
. मेः विवेक की जीत.हुई ¦ सास्त्ौ' मे सैकड़ों वचन ठेते. भिक्ेगे जो त्याज्य 
ह जिन्हं आप भी स्व्रीकार नहीं करेगे 1" ज्ञ स्त्र-वादी" सज्जन. नं उत्तर. 

दिया कि “इतिहयस.बताता ह कि भगवान्‌ शकराचा्य नै अवतीणे होकर 
` बौद्ध धमं को परास्त कर, वैदिक घर्म का देसा प्रतिष्ठापन क्था, कि # 
आरत मे बौद्ध रह न सके)" हा, बौद्धतो रह्‌ न सक्र, पर. मुसलमान ` 
ओर ईसाई आ धमके ओर बस गय, ऊर भगवान्‌ शंकराचाथं के नवीन ` 


अवतार का तिरस्कार करके एसे फुलेफरे कि आज भारत की. आबादी मे 
९५ फौसदी .हिन्दू-नाम-धारी रहं गयं टं, २५ फी सदी मसंलमानः हो गये हं 


ओर १० फी सदी ईसाई आदि ह । शंकराचाय ओर . कुमारि आदिके । 


रटते रहने पंर भी, वैदिक पश्‌-यज्ञ भारत से उठ.ही गया; ओर प्रतिदिन 
लाखों हिन्द तीथे -स्थानो मे स्तान करनं से पहिरे जो संकल्प पढाय जाते दं . 
उसमें “बौद्धावतारे, कलि प्र्रम-चरणे” पठते ही दं; तथा बौद्ध धर्म के । 
मर उद्गम स्थान, काली के सार (ड.ग) नाथ नारक. भागम्‌, पुनः वह 
चमं नई.जड पकडे क.यल कर -रहा है, भौरी. बढ अंदिरो भौर 








-भिक्खुःगृहो का. विराण कर.चुक्ता .€। यदि.बुहकि -'भिक्खु' ठो. बुद्ध 








( इष्‌ -9 
शासन का सच्चं हृदय से पालन करेगे, तौ वे पुन भारतं-के विकृत . हिन्दू 
 चमंही का संशोधन आर जीर्णोद्धार करं सकग, जसा हीओौरजोही बुद्ध 


देवने किया; उन्होने. कोई नया धम नहीं चलाया । यहा यह भीस्मरण 
-रखना चाहिए किं मुख्यतः बौद्ध धम अपन निक्वओं के दुराचारी ओर 


शष्ट होजाने से परास्त हृजा, तथा यहं कि शंकर के शस्तरसे उतना . 


परस्त नहीं हुमा जितना सुधन्वा क गस्न स । शास्त के विषय में तो शंकर 
के अनुयायी प्रच्छन्न बौदध' ही कदलाये । मायावादं असत्‌ लास्तः प्रच्छ 
` -बौद्धमेव च" " ; ` इत्यादि परस्पर एक-दूसरे के "शास्त को असत्‌ शास्त 
कहते रहे; इससे भी विदित होतादहै कि "अपनी-जपनी दही को मीठी 


कहते हुए भी, सत्‌ शास्र अर 'असत्‌ शास्त्रः में विवेकं कराना चाहते ` 
फवरु क्ास््र' शब्द पर मुग्ध होजाना ठीक नहीं । रही परास्त' ` 


करने की बात; सौ भगवान्‌ जंकराचा्यं के मत को भगवान्‌ रमिनजा- 


चार्थं के नवीनतर अवतार ने प्रास्त किया, ओर उनके मत को "भगवान्‌ , 


मध्वाचायं, ओर करमशः -सवं भगवन्तः निम्बार्काचायं रामानन्दयाचाय, 


 कवीराचायं, चैतन्याचार्थ,. वल्लभाचार्य, नानकाचन) दयानन्दाचा्ये, 


, देवेन्धनाथाचा्े, केशवचन्द्सेनाचाये, इत्यादि.न । आज की दशा. यहहं 
कि इन सभी 'भगवानों'. के ` परमश्रदधारु अनयायी, श्री प्रभृवर १ कक्ष 
कोटि-८, अथवा, श्री अनत ८ श्री, श्री महा भगवान्‌ अंग्रेज बहादुर के 
आगे ज्लुक-ञुककर नमस्कार-चमत्कार कर रहे हँ । शकर ओर उनके 
शिष्यो-अन्‌ूयायियों कीं कृतियों ओर गर्वोवितियो का हाल माधव्‌- 


लिखितं शंकरदिम्बिजय' में देखिए । रामानुज ¶ अनयायियों की एक. 


प्रसिद्ध गर्वोक्ति हह, .. 
गाया साणागतानां गलति गमनिका शापिली पनापि लीना 


जीलाः फानादकाणी, शिन-हरमिरः सौरभं ` नारथन्ते 





ययय 


40 


पवस 
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>> कामा; कौमारिलोषितरःः जतिः गुरुमत; गौर वादः इरवन्तः - 


«`का; कोका : कंकरादेर; भजति -यतिषतौ अवेदी तरिषेदीं । ` 


` -- एसे गर्वो, परस्पर कलहो परस्पर 5परोस्ते करने कीं दर्वीसनांओंनें 
सारे भारत को : परास्त कर डाः है । ` इस ग्रथां सेःः-भारतः देश, `भारतं 


घम, -मारत-स्साज्‌. का -कल्याण नहीं +; अन्न-षीःकेऽयज् चेडिएपशु-य्ञ प 


चृडवादइए, मूःमांसछुड्गाद्रए ;-;मतु-विदहित :दैनंवविनःपज्ञ महायज्ञो" का 


प्रच्रार.कीजिए; - कृष्णक ज्ञातयज्ञ कोः-फलाइए 4: जनत कीःब्रद्धि;; विवेक, ` 
` -स्वयंपरज्ञता को प्रज्ञानःविज्ञान .से .उज्ज्वल-कीजिएु; -क्मणाएवणःः: वयसा 


आश्वमः' की व्यवस्था से .मन्‌..के.सिद्धांत-ओौरःआदेशःके अनुकर सच्चे 


. वर्णाध्रम-धमं को समस्त मानव जगत्‌ मे -फैलाद्रए;. तमी व्रिदव-गांति भी 


मिलेगा. . . ~. : 
इस निबन्य का छिलिना समाप्त हौ चुका था. कि- एक .-बृदधिवादी' 







था उसकी भी । शास््रवादी सज्जन ने टिखा.ह-- 


भगवान्‌ दास जी से ओौर भी कर सक्ते हौ; हाल.मं यहां एक रुद्राभिषेक 
. श्री श्रीकेदारेदवर में हुभा ह, अखंड स्द्रामिषेक अह्नि अखंड दुग्धधारा ५ 


द्वारा भगवान केदारेश्वर का -पुजन हुआ है;. दो-दो घंटे.कौ पारीसे 
कगभग ` २४० ब्राह्मणों ने वेदघोष के साथ. इस काय को कियाह; 


शद्ध मोदग्ध. बडे परिश्रम से प्राप्त हज है;. आपके तकं के .अनुसार, -जब (1 
, बच्चों को भीं दुग्ध मिलता ही नहीं है, तब इस. तरह दुग्ध बहाया जाना 
क्या घम हं? ओौर फिर यहपूजन निगुण, निविकार, अव्यय; अदुश्य, . 


अग्राह्य, अचिन्त्य, अव्यपदेद्य ब्रहम का ठंजा, अथवा नित्यतृप्त, आप्तकाम, 
४ 


1 
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( ३४. ) र अ; 


आनम्दमयः भगवान का हुभआ ? प्रत्यक्ष देखने.मं तो पाषाण खंड पर 


` -दुभ्व भिर रहा था, ओर जला्भिषेक भी साथ-साथ चाः; याद्रीगण भी 


जलादि अपण करते थे, अतः जल के साथ बहकर नाली मेंजाताथाः; 
किसीके ह्यथ भी नहीं लगता था; यह पण्य हमा क्या 
इसका उत्तर बृद्धिवादी ` सज्जन ने शास्नवादी जी को, यह' चखा 
कि. (सरे विचार मे तो दूध को बहदिना अव्य ही अविवेक है, इसमें 
मृञधे कुछ संदेह नहीं; दध के अधिकारी पहिले बच्चे है; -ओौर भगवान्‌ 
तो भावना से तप्त होते ह; उनको दध की आवश्यकता हीक्याहै? 
आपका. पत्र, भगवान्‌दासजी को अवद्य भज दुगा । । 
मेरे नामोल्लेख से प्रदन किया गया है, इसकिए, इस स्थान परः । 
उसका उत्तर भी रख देना उचित जन पडता ह 1 
बद्धिवादी सज्जन के उतर से मेँ. अक्षरशः सहमत ह । कवल वेद- 
घोष होनें से, अथवा शंख, मूर्दग, घटा क निर्हि, पणव, आनक, गोमुख . 
के निनाद, तूर्य, पटह, दुंदुभि के ध्वान ओौर तुमूल शब्द से, ( जिसके 


` साथ बीसियों (जगद्गुरो की, परस्पर 'दिम्विजय' की आकांक्षासे 


'सवारियां' निकला करती हँ ), कोई अनुचित, अपा, व्यथ अच च 


अधमं कायं, "धमै नहीं टदोजाता । हनूमान्‌ चणल्काम ब्रह्मराक्षसों को ,. 


वेदघोषः करते सूनां, एसा वाल्मीकि जी लिखिते र; मृक्षे तो इसका 
निजी ज्ञान है नहीं; पर वाल्मीकि जीने ठीक ही लिखा होगा; तो क्या 


. -इस वेदधोष के हेतु से, राक्षसो के सब काय धम होगये ? मेघनाद के 
व 


एसे ही वेदघोषयुक्त, यज्ञ का, लक्ष्मण न तो ध्वंसही कर डाखा। रास्व 
सज्जन ने जिस प्रकार से, "बड़े परिश्रम से एकत्र किये गये शुद्ध दूष का 
पानी मैं मिलाकर, नाली से बहानं काःवणन करके प्रसत कियाहं, कि 


“क्या यह्‌ ध्म ह ?, उससे तो पाठक को यह संदेह `होजाता हं किये. 
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( ३ ) 


सज्जन, "दुग्ध से -नाखी-अभिषेक' का स्वयं ह. खंडन कर. रहेह। 
अन्यपदेश्य ब्रह्य भौर आनन्दमय भगवान्‌ में क्या; भेद ह, गौर 
अभिषेकरूप पूजन किंसका हुआ, इसं अपने प्रदन का उत्तरं वे-स्वयं ही 


दे सक्ते हँ, कि उन्होने फिसंकां पूजन किया ! प्रत्यक्षदर्शी साधारण | 


मनुष्य की दृष्टि से जो उत्तर होता है, वह भी उन्होने स्वयं लिखि दिया 


ह, कि "पाषाण खंड" का। तथा च ^रद्र' देव, "शास्त्रों ही के. अनसार, ¦ 
'अव्यपदेदय ब्रह्य" हे, न “आनन्दमय भगवान्‌", ` बल्कि “अहुकार' ओर ८ | 


“करोध' के मूतंदेवहः ओर. उनकी ग्यारह मूतियां हे, अर्थात्‌ दस 
इन्द्रियां, ओौर मुख्य इद्दरिय ग्यारहवां मंन । “नमस्ते इद ! „ मन्यवे 


(क्र धाय) 2) { न्मा हती पुरुषं जगत", "या ते श्र 1 क्षिवा तनः" ° * ह & 
तया नः" अभिचाकशीहि"", “मानो महान्तं उत मा नो अर्भकं" " वघीः, 
भामितो ` 


“प्रिया मा नस्तनवो, खर ! , रीरिषः", “मानो वीरान्‌, ट्र ! , 
(अथ च मामिनो)-वधीः,मानो गोषु, मा नोऽदवेषु रीरिषः" इत्यादि; 


यजुवद के रुद्राध्याय मे, जो “रद्रदेव' के विविध प्रकार के कोध के शमन 
. के लिए स्तुति ओर प्रार्थना की है, वह तो प्रत्येकं समक्षदारं मनुष्य को , | 


करना चाहिए; पर, पानी ओौर इध मिलाकर पन्तारी मेँ बहाने से सद्रदेव 


नहीं खश होगे, एेसी रिदवत, उत्कोच, उनको प्रिय नहीं, अपितु, भौर ^. , । 


करद होगे, ओर होरहे हीह । ऊपरी आडम्बर, ठोग, कर्मकांड. के । 


आटोप से, न अव्यपदेश्य ब्रह्म, न आनन्दमय भगवान्‌; न करोचमये रेद्र, ` 
प्रसन्न होते हँ । मराठी भाषा में कहावत हं, देव भावाचा भूखा ; अन्नं . । 


भौर घी ओर दृध-दही का नहीं। `स्ववेदमय मनु की आज्ञाः 
हं: न 


विधि-यत्ताज्‌. जपयज्ञो विशिष्टो दराभिगुणेः; . ` - 
उपांशुः सयाच छतगुणः, साहस्रो मानतः स्मृतः; । 























| ( ३६ ) 
~ पाकयज्ादचत््रारो ;-; विदियजञपतमन्त्रिताः 
> सवे ते. जपथक्तस्य कला; -ना्हन्तिःःषोजक; -:: . 
; > > -ज्येनेव- तु ; संसिष्येद्ब्राह्वणो, : ल्पत संखयः; ६ / > = 
-: < -कुर्याद्‌- अन्यत्‌, नः वाःकुर्यान्‌ ;' मंत्रो ज्राह्णःः उच्यते । ~ = 
ध त (२; ८५-८५) 
कमक यततो -से- जपदयज्ञ दशग॒नन अच्छा है; -उसमेः भी, केत्रलः 
ओष्ठ हिलाकर, इतनाः ` धीरे. क्रि ,पासः-बडाः-हुजा मी नःसुनेः एसा 
“उरपांशः जप सौगता.अच्छा हैः. मौर सवथा -मौन मप्नस-~जपः हजार 
गना. गीता. ओौर--योगसूत्र का मत,- इस व्रिषयः मः पहिरे-लिखाःजा 
` ` चका हैः -मत्तरब यकि चिल्लाकर; कहने, मे शब्द `का, कोलाहलः का, 
अंश. प्रबलः; गौर +भाव' कां अंशः -(जोःद्री मूस्यः है): हौज ह; 
सकि "सद्‌ ब्राह्मणः>. < मानस' जपःमेः-ही संसिदढः-दयेःःसकत्राःहैःओर 
 -होता.रै, उसका. मानसः कखः; आत्मबदल, संकल्प-दावितः ::सद्यःसंकल्परव्म, 
बढ़ती है; -क्मकांडों.केः कर्मोकाः-उसे भयोजन्‌, नहीं ! 
इस्छाम-ष्मः न्रलानेवाले मुहम्मद: के पास: बदरः . एकः नय 
मृसलमान ते बहुत जोर-जोरः से - चिल्छा-चित्लाकंर -लमाज्न पद्ना.-जु 








किया ; महम्मद ने .उससे कहा, "देः बि सदर {, = अल्ला बहिरा-नहीं-हं, . 


धीरे पदो, -बत्कि मन. ही -में पटो, - वह सबके म॒न को पहिचानतां ह । 
ईसाई लोकसे, समष्टि दृष्टिःसे,-अन्थ- साम्ब्रदायिक ;लोकों की.अपेक्षा, 


बहुत अधिक समृद्धिः है, शव्ति हेः; पर उस समुदाय म एता होम-दवनादि ` 
कुछ.नहीं है; किसी पहिले -समय मे,.भारत म॑? यदि. उत्तमःबृद्धिसे ओर्‌ 
सच्ची विधि से किथे जाते रहे हों तो स्यात्‌ इनसे विशेष-विरेष व्यक्तियों. या । 


-समदायों को कुछ खभ होता रहा होऽ: परः-खब तो.ये.निरे.ढोगः ठकोसले 
-डोकंरिया पुराण रह.गये ;: -बल्करःदुविधिः से दुद्र; ऋत्विजो ' के 


0 
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५,८०८.२९ 


ओर वहांसे 
- हं; इतना ही संतोषं का स्थान है कि; यद्यपि इस दैनंदिनं बहुत वषं से 
४ होते हृए शद्र-दुग्धामिषेक से विंश्वकेत्यांणः तोः किंचिते-मी नहीं हभ; पर | 
निर्चियेन कुर थोडेसे ` मनुष्यो का ` तोःहुभा; ौर; -उसं दषः मेः सहद, 





३७ ) . 


द से ओीर भूक वलति हे {यदि कीं किं ईसाई भे भरतयक्ष `. 
कलह भौर पाप बहुत है, तो भारत मे उससे नहतं अधिकं ह जिसका `` < 


्रत्यन्न प्रमाण यहं हे, "कि भोर, पार्वात्यों की जृतियों के नीचे पड़ा ` 


हृजआहं। ~ 7. 1 


` ओआस्त्रवादी सज्जनं ने लिखा करि नीटीमे ` वहाय दध ““किसीके | 


ॐ {थ्‌ तृट धः 
हीथ मे भी नहीं ्गतान्था";-यहं तोद बहनि. की निन्दा ही समङ्गी 


जायगी, प्रदा नहीं । ˆ यदि. किसी जीवेद. बोरकं के, था रोमीकेः यी 
स्वस्थही मनुष्यं के हाथ जगतां, ओर उसका: -उदरभिषेक होति तो . | 
विंदेवनारथं के मन्दिर मे, पंचासों वषं सेः प्रतिदिन, दिनं मेटो वेरिरि. 
सतर-शाम, नाटूकोटि चेटी लोगों की भोर से 'शिवे-खिगि' का दघं से स्नेनि 
घटते-वरते अंब 

महंगी के कोरण बीस सेर सवेरे, बीस सेर लाम चंदो हं; षिडः ओौर .. 
कड खूब स्वच्छ घोये जते ह; ` तवं दूधं भरा जाता है; विदोष स्वच्छ ` | 
नारी से बहकर, दुसरी; रोज धोई जाती; साफ कंडिकां मे जमो होताःहं 


मंदिरोपजीवी लोग उसकौ केःजति है ओँर काम मे लाते ` 


केशर, इलायची, शकरा, आंदि सौगंधिके सौस्वादिक "दव्य भी भि ` 


“रहते है इसलिए उन उपजीवियों को विदोषः “आनन्द भीः आतो होमा । ` 


एक ओरं तो गर्वमेट, मलोई, रवडी' आदि कां,-मधृरा,-कारी, आदि शहरों 


म बनाना, बीच-धीच-मेःवंद करती दै; इसछिष्ट कि सोधारेण जनता भौर 
कच्च भौर रोगियों कोदूधः की तंगी नः हो दूसरी गोरः इष पनकेमें 
































( इत ). 


-बहाया जाता है, एेसा कि "किसीके हाय नहीं ल्मता' ! क्या कहिए 


हिन्दु-दास की बुद्धि को । 


मत्सर, इर्प्या, स्पर्धा की वृद्धि को. देखिए । ऊपर महाभारत का . ॥ 


-वाक्य चिख अये हः । 
स्त्रिपः कामितकामिन्यः मूर्खाः पूजितप्‌ जिका 


` जहां "साधक रोगों ने "सन्त महन्त साबु सिद्ध" वृषरूष का यश , 


-फलाया तहां, नया तमाशा देखने के किए, आदमियों के ज्ञ ड उमडनं 
लगते ह, . ओर स्त्रियां पहिले--^म पहिले इनके पैर चछूॐ, मं सब- 
से बहिया एूकमाला -इनके गले में उलू, मं सबसे उत्तम भोजन 
इनको सिका, मे सब प्रकार कौ “सिवा करू, घर का माल-मता सब 
इनके उपर चढ़ा दू"; धनवान्‌ लोग भी होम-हवन-यज्ञ अभिषेक कराने 


के लिए, एक से एक बढ्के, “उतरा-चद़ी" की बृद्धि से स्पया देने लगते ` 


है, समक्षते हँ कि इसी प्रकार से हमारी धमिष्ठताका नाम-यश दुनिया 
से फलेगा, ओर रोजगार मे भी . स्यात्‌ कुछ फायदा ही होजाय । तथा 
स्वयं "संत-महन्तो' मे ईर्ष्या ओर नकल, यज्ञो! की घुड-दौड, गुरू होजाती 


है; जैसी राजनीति भौर अथेनीति के क्षेत्रों मे, रषष्ट्शासकों ओर घन- ` 


` -कुबेरो में, कि मेरा राष्ट्‌ सबसे अधिक विशाल ओर शक्तिमान्‌ हो 


मेरी सम्पत्ति अद्वितीय हो; यह स्पर्घा नहीं होती किं राष्ट्-राष्टूम प्रीति 
हो, मेल हो, सबकी प्रजा सुखी हो, वा लक्ष्मी का सुप्रयोग हो, सबका ` 


यथोचित अन्न-वस्व से भरण-पोषण हो । 
जैसी ही सदत्राह्यणों की भारी प्रशंसा की ह॑, देव-तुल्य कहा हे, 
-चैसी ही, मनुजी ने, दाम्भिको के विरुद्ध बड़ी कड़ी चेतावनी दी हं; 
` पाषंडिनो विकर्भस्थान्‌ वंडालन्रतिकान्‌ द्विजान्‌, 
 हैठु्ान्‌. वकवृत्तीश्च चाछमातरेणापि नार्चयेत्‌, 
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न॒ वारि.अपि प्रयच्छेत्तु वैडालत्रतिके द्विजे, ` 
न बकत्रतिके चिप्र, न अवेदविदि, धर्मवित्‌ 
ये बकव्रतिनो विप्राः, थे च माजर्रिलिथिनः. 
` त्रतेन पापं प्रच्छाद्य, कुर्वन्‌ स्त्री ` गूद्रदम्भनं। 
। (म० ४३०,. १९२, १९७, १९८} .। 


पाषंडी, बुरे क्म॑वाके, बित्छी ओर बगुले के एसे व्रतका रूप.धरे. 
इए, वेदविद्या से शून्य, नामधारी ब्राह्मण, ब्रत के ठंग से अपने पापो ` 


को छिपाना चाहते हँ, ओर श्रत' के आड मे ओर अधिक पापकरते ह, 


तथा अल्पबुद्धि अबोध स्त्रियों ओर पुरुषों का दम्भन; वेचन, ठमाई करते ` 

हं; एते भिध्या-त्राह्मणो से भला आदमी बात भी न करे, शौर उनको ` ॥ 
 पानीभीनदे। | 
काली के दैनिक पत्रों मे समाचार पठता हु -ओौर अभ्यागतो से. `. 


सुनता हं, कि अव किसी "रतकूंडी" यज्ञ की आयोजना हो रहींहै! `. ५ 


जिसमे कई लाख रुपयों का खचं होगा”, तथा यह कि “उपशान्तेशवर'. ` 
` “आत्मावीरेदवर', 'गभस्तीरवर', "आनन्दभेरवेरवर', ध्‌ वेरवर”, “जयेष्ठे- 


उवर' ^असी-संगमेरवर', अ।दि कितने ही "ईववरो' के मंदिरों मे पिडका 


दुग्धाभिषेक अभी समाप्त हुआ है, याहो रहा है, या रंभ होनेवाला ` 1 


ह । किसी भीशब्द के पीछे ईर्वर' शब्द ल्गा दीजिए.तो एक नयां. 


[9 


` -ईर्वर पैदा होजाता है, ओौर दूध भागने लगता टै । “ईटेश्वर'तो, .. . ` 
` ढोकेदवर' तो, “पत्थरेश्वर' तो, पिड़श्वर' तो, कंकड़दवर' तो, सभीके 
सामने हिन्द दास साष्टांग ` दंडवत करने को गिरा पड़ता है; यदि मोटे- 
मोटे, संस्कृत के, मुख-ुरक दब्दों सै नाम . रला जाय, "उमरूडडिमि- , 
-इवर' अदमवुदरवर', 'वक्तुंडमहाकायेदवर", 'शूलट॑कपारादंडश्वर'--तब ॥ 
-तो उसके . उपर ` जादू का असर होजाता हं; यहः वेद का मंत्रहै-- 




















` साष्टांग लीजिए; ; यहं स्मृतिः का स्लोकः ~~~साष्टंग लीजिए; यह 











शास्र का वाक्यःहै~~-उबलःसाष्ठांगःः लीिए 1. 
स्व-राज' लेगा, क्याः शस्वेनराज' करेगा [1 


तीर्थ". कहलानेवाले स्यानोः में देखिए: तोः साधु-सन्त-महन्तौ' 


के वडे-बड़े महल ..खड़ .है; आड के कए एक मृतिभी किसी 
, ईकृर' या भगवान्‌" की अवदय हीः रक्ली है ` अौरः उसकी" आड 
मेः तरह-तरह का भोग" . ल्ग : रहा. है; ` विकास" . हौ .रहे हँ, लीलाः 
कीनजारहीरह, स्वि सेवा" के किए सदा हाजिर हं । मौर देखिए; 
कारी में शतकुंडी' की तयारी. होरही है, तो, "गोपाल" नामक साप्तां- 
हिक से मालुम हुमा कि, “जगत्प्रसिद्ध धमंभूमि कुरुक्षेत्र मे-“"विरव के 
 कत्याणार्थ "सूर्यग्रहण के अवसर पर, श्री सूयं सहस्य रदिमं महायज्ञ" का 
संकल्प" एक सज्जन ने. किया है ;: तथा उनंकी सहायता के लिए; एक 


“जगदगुरु शंकराचर्यं जी महाराज, जिनका एक-एक रवास'जगत्‌ में प्राण ` 
फूकता ह; जिनका एक-एक वन्न विङ्वसौख्य का प्रेरकः है, जिनका एक- ` 


एक रोम मांगल्य का तीकं है, जिनका सम्पूणं स्थृरूदेह विर्वगरिमा का 


मूतिमान रूप हं; दिल्ली के भाग्यं का वैभव पुष्पित कर रहे ह'', तथा. 
ओर भी. कई इससे कुछ ही - न्यून विदोषणों सेः विभूषित ` अन्य ` संज्जन ` 


भी! कृष्ण ने जिख 'ुष्पिता वाक्‌" का जिक्र किया वह्‌ तो दुरे परास्त 


. हौगई, . कादम्बरी"-रचयिता बाणमट भी एसी लच्छेदार भाषा नहीं | 
लिख-सके ! ओर देखिए; इसी गोपार' पत्र के इसी अंक मे; “इस ` 


महान यज्ञ के - संरक्षक” शीषंकं ` के नीचे, संरक्षकों के वणेनःसे, "एक 
जगद्गुरु! ओर एक गोस्वामी! “श्रौ ` ११०८. (ग्यारहं सौ आठ) से 
विभूषित ह; . एक -““योगीराजः स्वामी" ` मौर एक केवल "स्वामी", 
५१.१०८ श्री" ओौरं (विना शरी के; केवर ) ११०८ से; ओर चार ` सज्जन 





“एसा हिन्दू-दास क्या ` 
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( ४१ ) 
श्री १०८ से, जिनमें एक “स्वामी एकः “परमहंस श्री स्वामी" 
एक साघु सम्प्रदायाचायं गोस्वामी ` गीर एक “स्वामी” मी हं; तथा- . 
जाटों सज्जन, “जी महाराज" भी हे । जैसेश्वी एके अर्वं-खवे-अनन्त आठ 
शरी गरवेट बहादुर, बीसियों £ैटक' दारा महापुरुषों की ` उच्वावचता का ` | 
विवेचन करती है, वंसे धर्म-नायक लोग “भियो की संख्या से उच्चा-. 
वचता का संकेतन करने लगे हँ । माम नदीं कि इनकी राय भे वसिष्ठ, 
वाल्मीकि, व्यास, राम, कृष्ण किस राशि मे अते है--श्री ८वाश्रौ १८ 


` वाश्री १०८, वाश्री १००८ वाश्री ११०८ मेँ । 


`. यह दशा भारतीयों की रिष्टता, सभ्यता, विचार, माव, ज्ञान-विज्ञान, 
साहित्य, कौ होरही है; इसीके बल हम स्व-राज्य पामे ! 

हे भाई ! इन होम-हवन-यज्ञ-अभिषेक आदि के ढोगों को, 'धियो 
की. मरमार को, "परस्परं प्रशंसंति" के प्रकार को, छोडो सेठ-साहुकारों ` 


को चुटकी भौर बद़ावेः की चातुयं-नीतियों से भृलावे में डालने, ` : 1 
मौर थलां भेट कराने, भौरं उनको बौर स्रियो को. शेवा, में. ` ` 


र्गा देने, के अभ्यास को समाप्त करो ।. ` सच्ची तपस्या करो. 


, कराभो सच्ची विद्या सीखो सिखाभो । सच्चे तपस्वी. तो प्रायः 


मनुष्योकी भीड़से दुर ही रहते ह । यदि सचमृच विर्वकत्याण । 
की बलवती च्छा हो, तो उपयुक्त प्रार्थना-मत्ों के देशव्यापी 
उपदेश करो; वनवानों से, धन का नितान्त व्यथ. अपव्यय करने मेः ` 


` होड मतं कराओो, प्रत्यृत सद्न्यय मेँ जरूर होड .करागो । देखो, .टाटा- ` 
. कदम्ब न पचहत्तर छाल रुपये के दान से भारी विज्ञानदाला की स्थापना 


करादौ, जौ जगत््रसिद्ध होरही है ओर भारत के विज्ञान की सम्पत्ति ` 
बड़ा रही हँ; अन्नामलाईचेटी ने तीस राख रुपये के दान से .एक पुरी 
यूनिवसिटी. ( विश्वे विद्यापीठ ) चला दी; बिड्ला कृटम्ब ने भी बीस 





























( ४२ 2). 

` -पचीस् वषं मे साठ-सत्तर छाल रुपयों के दान से, कई युनिवसिट्यो की 
-बड़ी सहायता कीं, एक छोटी युनिवसिटी ही के एसे लड्के-लडकियो के 
स्कल कालिन, पिलाणी नगरमे स्थापित करके चला रहे है, वैदिक हिन्द 
बौद हिन्दू, जैन हिन्दू, सिक्ल हिन्दू, अदयूत हिन्द आदि के परस्पर वमनस्य 
को मिटानके लिए विविध यत्न कर रहे हँ, काशी मे सारनाथ म अन्य ईर 


के देशों से आये हुए चीनी, र्मी, तिम्बती जदि यात्रियों के सुविधाकेक्षु 


धर्मैश्ाराएं बनवा दी हे, कई ती्थंस्थानो में जनना के स्थायी ओर सच्चा 
प्रत्यक्ष उपकार करनेवाके पुल, घाट, घंटाघर, बनवा दिये हं, अस्पताल 


„ ओर सूतिकागृह बनवाये है, ओौर चला रहे हे, सिखसंघतों का जीर्णो- 


द्वार कराया है, 'हरिजनों' के उद्धार के किए, उनके लडकों के किए, तथा 
अन्य दरिद्र छात्रों के किए. बहुत दियाहै.ओरदेरहेहंः इत्यादि । 
एसे ही.सर दामोदर ठाक्ररसी, ने प्रह ाख सपय के दान से, अपनी 
पतनी के नामसे, स्वियोंकी शिक्षा के किए एक. वुमन्स युतिविदी 
द्वी स्थापित करदीहै। लाहौरमें सर गंगाराम नः अपने जीवनकाल 
मे प्रायः पचास लाख रुपया, एसे ही सावेजनिक परमोपयोमी कार्यो के 
किए, व्यय किया; तिधवाओं कौ सहायता के किए, ` लड़के लडक्ियों 


१ 


-की उत्तम सांस्कृतिक ओर जीविकोपार्जनी शिक्षा के किए, "विंडोज होम त 


ओर स्कल काक्जि स्थापित. किये; सिक्खों कौ समय-समय पर बडी 
सहायता की, कई नये गरदारे बनवा दिये; भारी अस्पताल स्थापित 
किथा. जो गवमेन्टी अस्पताल का मुकाविला करता हः इत्यादि । 
ओर भी, बीच-बीचमे, पत्रों मं खबर देख पड़ती हं, ` दो-दो. चार- 


चार खख सूपयों.के दानों की,रएेसेही सत्कार्यो के किए । ऊपर | 
॥ि कटे सब दनो से बड़ा दान, - जचाय प्रफल्लचंद्र राय का हुजा ह, ` 


 सपयों की संख्या क नाति. नही, बल्कि त्याग ओर तपस्या ओर हदय 
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के परम सा्िके भाव के नते; ८३ -वष-लरीर वारण किया, सारी ' 
उमर वि्याथियों कौ “(ज्ञानेन अन्नेन च ` अन्वहं (मन्‌०) ज्ञान सँ भी, : 
 रुपये-पंसे से भी सहायता की, शविज्ञान' का उत्कषं किया; ` भारत मे भी, : 
ओर परिचम के देशों मे भी, "वैज्ञानिकों की मंडली मे यंश पाया भौर 
भारतमाता. का सिर ऊंचा किया, बड़े कारखाने अपने . शिष्यो से खल~- 
वाये, कलकत्ता युनिवर्सिटी से जो मासिक पुरस्कार पारिश्रमिक पाया,भौर , 
राखो रुपये का मुनाफा, उनके हिस्ते का, उन कारखानो से, उनको मिला ॥ 
चह सब, पंसा-पसा, जहांसे आया वहीं वापस, दान दे दिया, उन्ही 
- वैज्ञानिक .कार्यो.ओौर विद्याथियों की सहायता के लिए; अपने लिए. सादेः ` ` 
से सादा, शरीरयात्रा मात्र के लिए कठिनता से पयप्ति अन्न-वस्व् 
च्या; मेने उनको करई बेर॒फटे-पुराने ` कपड़े पहिने हए, सावंजनिक ` 
सभागों में देखा हं, ओर एक बेर कलकत्ता मे, .पाठित इर्टिट्यृट आफ 


. सा्यंस' के तिमंजिले पर, एक बड़े लम्बे-चौडे-ऊंचे कमरे में - देखा, जिसमें 


सिवा एक धृट्‌आं खाटं' ("फोरडिड बेड") के ओर कु नहीं था; ओर ` | 


. वह खाट एक कोने में दीवार से सटी थी, उसपर कपड़ा .नहीं' अखबार 


के बड़-बड़ पन्ने वि थे, ओर उनपरः आचाय राय ठेटे थे;. म्चे देखकर 


. " उठे ओर चारो ओर कारखाना दिखाने को ल्वा ठे गये । ८ 
` . है भाई हौम-हवन वालो ! छोडो इन योधे आडम्बरों को. !. आचार्य. ` 


राय की पदवी में चलने का यत्न करो, यदिदेश काहिति चाहते हो तो ! 
आचाय राय, जन्मना नही, कमणा सच्चे उत्तमोत्तम श्राह्मण' ये; अपं 
भी वैसे राह्मण" बनो ! भारत मे परमात्मा की इच्छा से, . अनं कोर्ई- 


` ` कोई .एेसे श्रेष्ठ पुरषे उत्पन्न हुए ओौर हो रहे हे, जैसे महात्मा गी, ` 
` रवीन्द्रनाथ 'ठाकुर, सर जगदीशचन्द्र वसु, सर चंद्रशेखर. रमण, . सरः 
राघाङृष्णन्‌; आदि, जो भारतमाता के धृर्गदं मेँ गिरे `हृए -सिर कोः 


















































८ ध ) 
उटाकर ऊचा कर रहे है गौर विदेशों मे उस मात्स के खोये ` हुए गादरं 
को फिरसे बढा रहे हं; उनका आप स्वय आदर करो, उनके कार्यो र्मे 


सहायता दो । 
भारत. के बाहर निगाह फैलाभो; तो देखोगे किः यहां जब लाखो 


` पयो का दान ` सावजनिक . कार्यो के किए होता हं तोः च्हा कोटियो 


डालरो का होता है; (एक डालर, तीन रुपये के तुल्यः होता हं ) । उनका . ` 


व्यौरा ` कहांतक ला जाय; दो ही-का उल्केख पर्याप्त होगा.। एन्‌द्र 
कानेभी ने अपनीः जिन्दमी भे प्रायः बीस कोटि डालर (साठ कोटि रुपये )के 
दान बड़-त्ड सार्वजनिक. कार्या के. किए दिये; गौर जानं राकफलर्‌ ने 
साठ कोटि शकर (एकसौ अस्सी कोटि रुपये )। गवर्य, एसी भारी संपत्तियों 


के.एकत्र करने मे, भारी पापभी जाने. अन-जाने होजंति.ही ह;. उनका ` 
भ्रायदरिचत्त. भौर परिमार्जन .मीःएसे सविंजनिक सत्पात्रो सत्कार्य के रिपः 


महादानं, सच्चे महायज्ञो, सच्चे महा-पुण्यो.से ही होता हं 

देखिए, भारतीय स्त्रियो कीः :सहायता के लि, स्व-देश-मश्त, स्व- 
जाति-मक्त, सद्‌हृदय, वि्वसनीय, सच्चे धर्मिष्ठो ने कस्तूरबा-कोष' केः 
नाम से.श॒दध लोकोपकार-माव से,पचहत्तर लाख रुपये जमा करनं का सकल 


किया है; इससे, देश के ` सव भ्रान्तो मे, जरहा-जहां अधिक. आवस्यकता ` 
` ईह, सूतिका-गृह ` बनायं जीर चलाये जायंगे, लिनसे लाखों स्त्रियों ओर . 
बन््नो की प्राण-रक्ना, प्रसूति के घोर संकट के समयम होगी. तथाः 


लाखों रुडकियो ओर गृहस्थिनियो को गाहैस्थ्योपयोगी : रिक्षा देने का 


प्रबन्ध किया जायगा । ` यदि आप भी सच्ची धमघुरन्वरता की. सत्कीति 

कमाना वाहते हो, तो अपने अनुयायी सेठ-षाहुकारो को परामदं दीजिए. 
कि एेसे उत्तम सद्-धम केः कार्यो मे सहयोगः `करें ; आप्‌ . स्वयं स्मरण .. 
कीजिए, मौर उनको कराये; कि “"शारणाद्‌ घम इत्याहुः, घर्मो वारयति ` 


स्प्यः 


व्य 23 





वसय र 


एदय्डसप्ः 









(- ४५ ) 


9 | | 
र (मवार): जिस ज्ञान से, जिस कमं से, अरजा का धारण हो 


: | "हो? परस्परः स्नेहःीति के बन्नों से हदेय-वंषन हो, वही ` 
। ह; थोयाःकर्मकांड नहीं । स्त्रियों ; की, मारतःमें, -उचित.चिक्षा ` 
'अावसे, उचित आदर-सत्कारःके अभाव से, तिरस्कार से, जो दुदंशा .. ` | 


हौर्हीः ह: वह -किसीसेः छिपी नहीं है; -स्त्रयों की दुदंशा से, बच्चो की, ` - 

ततःयुरुषो की ओर कुलो की, : ततः समग्र समाज की. दुबद्धिप्भता भौर 

ददशा हीही है ४ दस 

५ शोचन्ति जामयो यज; विनश्यति आलु तत्‌ कलं 

“^ क ६ कञोचन्तिःतु यश्र एताः, बधते तदहि स्वेवा 
। 7 जापरणो - यानि -गेहानिःरायन्तिः'अप्रतिवूलिताः; 

५1 तनि कत्थाहतानि इच; विनदयन्तिः समन्ततः. 


(५ ५ {< ---3.-- ^ 
न 1 पप (त न - 1 
[नः 









ि 


। | 
"मास जा-मृलः नष्ट 'होजातोः हं क इसंकोन्देखकक्ूःप्रादेचत्यि रिक्षा-पराये ` . 
हृएटन्पाश्वात्य संमोज मेःस्त्रियों .कीध्कार्य्षमता; बृदयत्कषं,. बदि-बल- ` ` 


शुक्तः सन्तानी कीः मातृता; करोः देखकर" कुक. संहदयौ -मास्तीयो ने, नये ` . 
५ $ बतकाकरः > स्मियोः कोऽ कु हकः? अधिक्तीर्‌, सम्पक्ति)आदिं के ` 
विषया्मोउोदिलनेः कीःञयत्ने ;मार्भःकिवाण्ठं; ; ईसफर.न्निमं -धुरंवरर । 


सज्जनो ने; देके ओरं निरों कि्कोत्ास्ोडः)खचक्रानकःशुरू . ॥ि 
किया है--स्तियां नट्-भरष्ट'। होन्योपिगन मरू नष्ठोभष्टः; होनाघलस्ना, ह 
-्वौडो पिसेव-सुति्कागलःयरे दस्पेखते केतेन ्रानाक्रि कोः नगरे कानून 


_. ीत्तेःविचारिष्नफरहे मी उनसेनई 'मीषलिमविपिक्तिकोकीः उत्पत्ति त य 
ह स्परन्वत्तमान सशा्केनतो प्रहरतः मधिकःदुरदां हीन्वहुके-भष्िष्सिष 








1(म०- ३; ५५५६)" ४ 
प जिसः करकं स्तियाःसुखी हैः कह सदाःफूकता-फठ्ताः बढ़ता है; ` ५ 
अर्हा दन्ती हैःजिस-कुर कोभ्ये शापादेतीःैन्हा मानोः बिजकी-का ` 


























| ( ४& ) | 
है; यदि वह आापत्तिःविपत्तियां मविष्य से सम्भाव्य दै, तो इन विद्यमान 
£ दोषो-से पदा हई अआफते तो वतंमानकाल म 
-अनभृत हैँ; इनकरेः अतीकार कैः लिए, - आप 
उपाय कर रहे हो, : किसी उपाय की सूचना भी देते हो, या-केवल. ध 
, नई बातौ.का विरोध ही करना जानते हो ? रेक; तार, घड़ी 
। रेडियो आदि नई चीजों का विरोघ भी आप करोग क्यो नहीं क हो. 
प्रत्यत स्वयं उपयोग .करते हो, यह्‌ आद्च्य टं 
ही सब दुर्दशा के स्थान म सुदा वयाः जजायमी. ? 


< मं द 
चदि आप अपने ही सनातनः वैदिक्र, आयः, मव मं 
ञौर वयसा आश्मः कौ. | 


समक्चते जानते, तो आपको. "कमणा वण 1 
समाज-व्यवस्था में, अनुभूयमान ओर संभावनीय. सभीः जपि त्त 


प्रतीकार देख पड़ता । परन्तु इस ग्राचीन व के क 
- रहस्य कौ ओर उसकी सवं-समस्या-पुरकता, व 
| सर्व-सामाजिक-रोग-चिकित्सकता की-ओर, `न नया कानत का १ ॥ 
-का, न पुरानी (बल्कि मध्यक्रालीन कमंकाड की) कीर त 
का. ध्यान जाता हं ।-म, इस ओर, षच्चीस, बल्कि पतीस, ` वषे 

- जनता काःध्यान दिलाने का यतेन कर रहा हं पर मेरे किंसी से 
४ "हिन्दु-भीड-हदयः्रािणी तपस्या के - अभाव से नेरा यत्न ~ अभीतक 


सफर नहीं हुआ हं ; अथवा इस हतु सेकिदेशकेहीं सामूहिक पाप क्रा, । 


अभीतक अधिक दुःखानुभवोःसे पर्याप्तः प्रायर्िचित्त नहीं ` इभा ह । जो 
कुछ भी हो--'ठरीच्छा ह्िरसा धार्या । 


अत्र हवा इतनी तो बदटीदहै कि तिरस्कार-योतक “बनिया सन्द । 


से कटे जाते “वंश्य ~व" के कु दोग - संस्कृत-विया-की -गोर ध्यान देने 
खगे है; कई सज्जनो ने . अच्छी. योग्यता स्वयं मी आप्त कर खी हं, 









प्रत्यक्ष अनुभाव्य ओर . 
धर्माधिकारी" कोगःकोई . . 


। पनारी में द्व बड़ान से . 





(वनन ५ 


पय 


पः 


वि 


ध 


व त 


: कारी में स्यात्‌ तीसःचालीस एसी -हौंमी;; 
. स्वयं संस्ृत-जञ "वैश्य" होते हृए.भी, इन रोगों ने यह कैद रगा रखी `. 
, है किं ईन पाटश्चालाओं-में.पठने गौर षटानेवाके त्राह्मण-जाति-नाम- ६. 
= धारी" ही हों, ओौरः वेतन ओर वृत्ति पावे; भौर आङ्चयं से अधिकः, 

, खेद यह है कि इनमे, अधिकतर, "दिडडाणम्‌ , यसच्‌, . चुटू दीधी-. 


। ( ७ ) 


` वेदान्त. पर बौर भक्तियोग पर हिन्दी मे, . कई अच्छे-अच्छेःग्रन्य भी 
िकञेःह; गौर छोटी-मोटी पाठशालाएं भी -इधर-उधरं चला दीह; 


पर. आश्च॑ये- हं कि 


वेवीटाम्‌”-आदि की. कोरी व्याकरण की,.मौर. उसे भी अधिक शुष्क ` 
जौर व्यथं 'विरेष्यता-पकारता-विषयता' भौर “अवच्छेदकावक्छिन्न' की ` 
नव्य न्याय की रटन कराई जाती है । देसे स्तन्न. सेठसाहृकारो से 
मेरी विनम्र विनीत प्रार्थना है कि, संस्कृत भाषाके ज्ञान का प्रचार 
अधिकाधिक. अवश्य कीजिए, कितु - नव्य व्याकरण, नव्य न्याय; तव्य 
वेदान्त, नव्य मीमांसा आदि पर, जिनमें क्रिष्ट ओर कटु शब्द बहुत 
अधिक, गौर उपयोगी अर्थं बहत थोड़ा है, तथा जिनसे समाज को लाभः 
के स्थान पर हानि ही होती है, मानस ओौर शरीर शक्ति की ` बरबादी- ` 
मत कराईए; बत्कि प्राचीन आषं ग्रन्थो के हारा, व्यक्ति के चित्त ओौर . .. 
शरीर के पोषक, गौर्‌ समाज के उपकारक, शस्तो का ज्ञान खूब फला- 
इए; ओर साथ ही साथ, -अंग्ेजी भाषा का भी ज्ञानःअवर्य कराइ, 


ह । जिससे: विं्याथियों केः चिए नये पाडचात्य विज्ञान के खजाने काः "दरवाजा | 
. खल जायः। बिना प्राचीन ओौर नवीन-के, विना अध्यात्म-खपस्तर मौर 
--ञ्जधिभत शास्त्र के, विना प्रज्ञान ओर" विज्ञान के, बिनां ` शरिरासोफी' 
` ओर 'सायंस' के, समन्वय के, भारत का कल्यण नहीं; न किसी अन्य ` 
..-पराङ्चात्य पौरस्त्य देक का ही । मितो से मे अक्सर कहाः करता ह-- ` 
: -कोषागार, रत्नभंडार, हमारा ही; आंक्ःहमादी ही; पर भंडार कीः . 











(८ ) 

मंजषाओं को धल-गदं के ठेर ने, मूदग्राह ने, दबाकर छिपादियाह,ओौर 
उसके ऊपर मिथ्या कर्मकांड ओर असंत्‌-शास्नो की. मकडियों ने जाला 
भर दिया है, कोठरी में अँधेरा कर दिया." हमारी .आंखो मे भी धष 
वेदा करदी है; जबतक हम पच्छिम के विज्ञान क कम्प-लारटेन (कम्प- 
लैनटन') से काम न कगे, वहांकी परीक्षिणी-विवेचिनी बुद्धि की क्षाड्‌ 
से धल-गदं जाला-मकडा को न जागे, ` तबतक हमारे ही युरतनी रत्न 


हमको. न सूञेगे । प्रवत्तमान दारुणं विर्व-यदध की घोर प्रसववेदना से 


नया यग जन्म ठे रहा है; उसके उचित पालन-पोषण के लिए, अध्यात्म- 


अधिभत का समन्वित प्रज्ञान-विज्ञान ही उत्तम क्षीर है, दुग्धोदन हं। . 


कभी-कभी तो बड़ी निराशाः होती हं । । 
| देखि कुपुत्र की . करतत, भारतमाता ` रोती ह, 
, रहो सही सब आज पुरानो, तजि बीरन, भव लोती हं; ५ 
पर महीं, ऊपर कटे सत्पात्रौ सत्कर्म, के चिएकिंये गये महादानं 
से, तथा महापमां गांघीः-मौर्‌ आचार्य राय के एेसे भारत.के सपू की 
जीवनी से, फिर आजा बंधती ठै; भौर प्राचीन ऋषियों कौ आज्ञा ह, 
उत्थात्यं, जात्यं, योक्तव्यं भूतिकमचु, । 
। भकिथतीत्थेव मनः -कृत्वा, सतत अन्यः; 
जागो, उठो, अच्छे कार्यो मे रगो, जिनसे देश में, समाज मे, भूति, 


विभूति, आव, ओर सव्र भकावट, व्यया, शोक; को दूर.करेके, मन में 


-दुढ़ निय बाधो कि हमारा निस्स्वाथे सत्‌ क्षय जवस्य सिर्दही होमा! 


अन्त में पुनः सब शास्त्रवादी सज्जनों से, मरा विनम्र विनीत 
निवेदनःहै कि, आपको सास्र मे आस्था ह तो मज्लको भी शास्त्र में आस्था 
ड; पर किस शास्त्र" मे? देखिए; जमिनि का ` 'मीमसा-सूत्रं वमशस्तर 


का एकं प्रधान ग्रंथ माना जाता र शुति-स्मृति कैः तात्य्यं का निर्णय 


6 ५2 पपा 
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` : करनः-के. किए ही रचा गयां; उसका भाष्य, शव | 

` : -स्वामी नेः बनाया; उसकी. टीका, तीनो भागो मेःविभक्त, इरौक-वात्िकः ˆ - 

` ` तंत्रबातिक-टुष्टीका कुमारिक.भदुः ने रचा .। रबरः ने; कई जगह प्रसिद्ध 
` स्मति के. प्रसिद्ध रलो को अप्रामाणिक लिखा हु (यथा,ःस्पुति अंग्रमाणी- । 

`. ` कत्य; भार्यादयोः. निना इति ` स्मर्यमाणमपि निधनत्वमान्णाय्यमेतः,. 
--मी०.सूु०; अ० द, पा० १, अपिर ३-१४ इत्यादि). कुमारि `न . `. 

भी स्मति का प्रतिवाद किया है. (ययाः. “अतः :स्मुतिर “व्यामोहः. हेतु 9 
: दर्शनात्‌", मी ० सु०, १-३२; तथा -“विखद्धा च॑ विशीता च, दृष्टार्णा, ` ध 





दष्टकारणा, स्मृतिने श्रुतिम्‌ स्याद, या चेवाऽ्म्भवशुत्िः"” त. बा- . 


स्मत्यचिकरण ; . यह रलोक, मेधातिथि ने, अपनी: .मन्‌ टीकाः 


दोक १८ पर उद्धत किया ह ).; -कुमारिल.ने ररः का. भी कंई स्थलों 4 


` पर खंडन किया हं ` (यथा, . “ततद भाष्यकारेण . यदि ` होषतर्माचतितं, ` । 
` वाषयभुभ्यन्तर, तत्र; कत्त्योऽतीवन दरः क 
स्वतन्त्र विचार के स्पष्ट-वक्ता थे; अपने समयः मेँ - प्रचक्िति, उत्तर 


१-३-६) 1: कुमारिकः बडे ` स 


भारत, दक्षिण-मारतःके ब्राह्मणों के अनाचारं दुराचारं की फिहरिस्त, 


` तत्रदा्तिक मे किल दी ह । ऋतिक पुरोहितो के विषय मेँ साफ किला . 1. 


हे किश्रद्धाल्‌ यजमान.को कर्मकांड के किसी प्रयोग मे फंसाकर, फिर 
उसमें शाखा-प्रशाखा . निकार्ते हुए, कर्मो कौ परम्परा को बढ़ते ही 


` चले जाते दहै, ओौर पद-पद पर दक्षिणा मांगते ओर ठेते चलते हं, तथा | 
`, अपने मन से अपनं मतलब की.श्रतियां स्मतिथांः गते रहते टै,. ' लोभ .. ५ 
, . पू्वंकलत्वकल्पनमेवोपपस्नमिति निणयात्‌ सदेहनिवुत्तिः',. तं. वा, १-३-४. . 
. . इसंः विषय का विस्तार, प°: इंदिरारंमण शास्त्री ने, "मानव-आ्-माष्यं ५ 
` के. प०.४२९-३० पर.करिया ह). । उस समयः मे,. जब भारत मस्व 4.4 
. राज्य" रहा जौर वह आज के एसा अघःपतित प्ददकित . नहीं था, तव 4 
` युद्धि रोभौ ाषंडी ` ऋत्विक :परोदित कर्मकांड होते थे. तो उनको . ` ` 
` ररनेवाले, उक्ती ्ोक खोलनेवाले, स्वतंत्र विचारो के. पोषक, गंघ- .. 











श्रद्धा के धर्षक, उदभट विद्धान भी होते थे; एसो. मे, नितरां अग्र्य. 







( ० ) 
ओर शिरोमणि, कृष्ण, महीभांरतं : भागवत. आदि : के अरघोन 
"अपने युगःके सूत्रधार; नये युग के. ` प्रवत्तंक- होगे है । मुषे ती ¦ कृष्णं  . 
केःकहे शास्र मे आस्था है । गीता में शास्त्रः शब्द पाच बेर आया .- 

है; एकवार अर्जुन के प्रदन में, चार बार: कृष्णं केः ववे" मेः ओरं 
स्वः कृष्ण ` ने निणेयं करः दिया हँ किं यहं ““अध्यात्मविंची विनि 
जो मेने अजुन को सिया, वहीं “इतिं गुहयतमं शास्त्रं इद उक्तं मयो; 

` अनघ"! ` है, ओौर “एतंद्‌ बुद्ध्वा वुद्धिमान्‌ स्थात्‌ , कतङत्यश्च, भारते! ` 
तथा पुनःपुनः “इई तु `ते -गुहयतमं प्रवक्ष्यामि" ` “नं विज्ञानसहितं 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्‌ गुहयतरं,” इत्यादि 1 राम, ` कर्ण, वृद; . , 

` शंकर, ` रामानुज, `मृसा, ईसा, ` जर्दुरत; महम्मद आदि के, अथे कि संवे. : 

मानव” जाति के, आदि प्रजपिति मन्‌ की भी यही अका है कि; अधष्यीः . 
त्मशास्व; :आत्मविचा, केवल निवृत्तिमौगेः की हीः उपयोगी नहीं हभत 
प्रवत्तिमागे की मी, नितरां, सुतरां; वर्णाश्चम धमै"की तो वही नीवीं 

न हि अन्‌-अध्यात्मवित्‌ ` कतिचित्‌ क्रियाफलं ` उपोरदनतें 

संनापत्यं -च, राज्यं च, दंडनेतवमेवः चः“: 

` सर्वलोकाधिपत्यं `वा, वेदशास्त्रविद ( वेशन्तविद्‌ } अरति । 

` ` ( मनु° ६-८२,. १२-१०५.) । 

(इस सबकी .विस्तृत व्याख्या देखने की. रुचि, किसौ पाठक सज्जन `को हो 
तो वे मेरे हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी ग्र॑यों को देखें, विशेषकर "मानव-घम- 
सारः", "समन्वय, "पुरुषार्थं", “एसेन्‌रल .युनिटी आफ. आल `रिलिजन्स्‌ 
"वल्ड्‌ -वारएेण्ड इट्स्‌ ओनरी क्यु र~वलड रिकिजनं एेण्ड वंक उ-आङरः 
तथा पं० ईदिरारमणः शास्ती-संकलितत ` (हिन्दी ` आशयानुवांदः 'सहितं ` 

, संस्कृत). 'सानंव-अषि-भाष्यः प) ~ ' ८. 























































